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आकिकन 


राजस्थान हिंदी-साहित्य-सम्मेज्ञन के प्रथमाधिवेशन में स्वीकृत एक प्रस्ताव 
के अनुसार हिंदी विद्यापीठ, उदयपुर की काय-समिति जिस समय प्राचीन साहित्य 
के संग्रह, प्रकाशन आदि के लिये एक योजना तैयार करने बेठी उस समय सेने 
समिति के सामने यह सुझाव रखा कि सब से पहले राजस्थान सें हिंदी के हस्त- 
लिखित ग्रन्थों की खोज का कार्य किया जाय ओर जब यह काम पूरा हो जाय 
अथवा ठीक तरह से चलने लगे तब इसी तरह के किसी दूसरे ठोस साहित्यिक काये 
को हाथ में लिया जाय | मेरी यह राय समिति को पसन्द आइ, लकिन “जो बोले सो 
तेल को जाय” बाली कहावत के अनुसार इसके श्रीगणेश का भार भी मेरे ही क॒थों 
पर पड़ा । अतः समिति के आदेशानुमार मैंने खोज के सारे काये की एक सीमा- 
रेखा निश्चित की और सब से पहले मेब।|ड़, ओर सेबाड़ में भी सब से पहले यहाँ 
के तीन प्रसिद्ध राजकीय पुस्तकाल्याँ-परस्त्रती मंडार, सब्जन-बाणी-विज्ञास ओर 
विक्टोरिया हॉल लाइब्रेरी-से ही इस काम को शुरू करना तय किया। तदनुसार 
इन पुस्तकालयों को देखने की आंज्ञा-प्राप्ति के लिये मेवाड़ सरकार से प्रांथना की 
गई ओर जब वहाँ से आज्ञा मिल्ल गइ तब ठीक वसंत पंचसी ( शनिवार, सं० 
१६६७ ) के दिन अन्वेषशु-काय प्रारंभ हुआ। 

डउल्लिखित राजकीय पुस्तकालयों में 'सरस्वती मंडार” यहाँ का सब से प्राची त 
एवं महत्वपूण पुस्तकालय है । इसमें हिंदी, संस्कृत, प्राकृत आदि कई भाषाओं के दो 
हज़ार के लगभग'हस्तलिखित ग्रंथों का अच्छा संग्रह है जिनमें कई ऐसे हैं जो 
अभी तक न तो कहीं से प्रकाशित हुए हैं ओर न सर्वेसाघारण की जानकारी में 
आये हैं। महाराणा भीमसिंह ( सं० १८३४-८४ ) के समय में कनल टॉड ने इस 
पुस्तकालय को टटोला था और कुछ ग्रंथों की प्रतिलिपियाँ भी करवाकर वे अपने 
साथ विज्ञायत लिबा ले गये थे। उनऊे बाद क्रिप्ती भी दूसरे व्यक्ति को इम सांगोपांग 
रूप से देखने का सोभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। मेरा, कहना चाहिये, दिंदी का, बड़ा भाग्य 
हे कि इसी सरस्त्रती भंडार की उन कोठरियों में जहाँ सूथ-किरणों की पहुँच भी 
कठिनता से और कभी-कभी हो सकती थी कई मद्ठीनों तक बेठकर मैंने कास किया 
ओर वहाँ की प्रंथ-संपत्ति की झाँक़ी दिंदी-संसार को कराई | सज्जन बाणी विल्ञास! 
को महाराणा सज्जनसिंह ( सं० १६३१-४१ ) ने सं० १६३१२ में स्थातित क्रिया था। 


( ख ) 

इसमें भी पांच सो के लगभग हस्तलिखित ग्रंथ हैं। 'विक्टोरिया हॉल लाइब री! में 
इतिहास एवं पुरातत्व विषयक सामग्री अधिक और हस्तलिखित ग्रंथ थोढ़े हैं। 
प्रस्तुत पुस्तक में दिये हुए विवरण अधिकतः इन्हीं पुस्तकाल्यों के मंथों के हैं । 
कोई दस के क़रोब ग्रंथों के विवरण उदयपुर की अन्य प्राइवेट लाइब्र रियों के भी है 
जिनका नामोल्लेख यथास्थान उनके विवरण के नीचे कर दिया गया है। 

प्रारंभ में मेरा इरादा जितने भी हस्तलिखित ग्रंथ हाथ में आये उन सब के 
नोटिस लेने का था | लेकिन बाद में, जब एक ही ग्रंथ की कइ पाँडुलिपियाँ मिलीं, 
तब इस विचार को बदलना पड़ा | उदाहरणाथ 'रसिक प्रिया” की ३१, 'कब्रि प्रिया 
की २७, 'सदेवछ सावलिंगा री वात” की १६, ढोला मार्‌ रा दूहा! की १४, भाषा 
भूषण! की १५, जगत विनोद! की १२, 'सुदर झ्ू गार! को ११ और “बिहारी सत्तसइ! 
की १० प्रतियाँ प्राप्त हुई । इमी तरह और भी कई ग्रन्थों की एक से अधिक प्रतियाँ 
देखने को मित्लीं । इन सब प्रतियों के विवरण लेने तथा लेकर छपवाने में धन, समय 
ओर श्रम सभी का वृथा व्यय होता। अतरव मैंने एक ही ग्रन्थ की उपल्ज्ध सभी 
हस्तलिखित श्रतियों का एक साथ तुल्लनात्मक् अध्ययत किया और जिन जिन प्रंथों 
की विभिन्न प्रतियों में पाठान्तर पाया उन सब के नोटिस ले लिये ओर ज्ञिन जिन 
ग्रंथों की भिन्न भिन्‍न प्रतियों में पाठ'न्तर दिखाई नहीं दिया उनमें से सिफ एक, सब 
से प्राचीन, प्रति का विवरण लेकर शेष को छोड़ दिया। लेकिन इस नियम का निर्वाह 
भी पूरी तरह से न हो सका। कुछ विशेष कारणों से निम्नांकित चार ग्रंथों की सभी 
प्रतियों के विवरण लेने पड़े:-- 

(१) पृथ्वीराज राखो--इस ग्रंथ के संबंध में विद्वानों में कई वर्षों से बाद- 
विवाद चल रहा है, पर अभी तक कोई निश्चित मत स्थिर नहीं हो पाया है। इसके 
कई कारण हैं. जिनमें एक यह भी है कि रासो का कोई प्रामाशिक एवं शुद्ध संस्करण 
अभी तक कहीं से भी प्रकाशित नहीं हुआ है | नागरी प्रचारिणी सभा, काशी की 
ओर से जो संस्करण निकला है वह पाठ की दृष्टि से बहुत प्रमात्मक एवं भाषा- 
शास्त्र की दृष्टि से बहुत अशुद्ध है। वस्तुतः रासो की प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों 
में इतना छंदोमंग और पाठ की इतनी गड़बड़ी दिखाई नहीं देती जितनी कि इस 
मुद्रित संस्करण में देखी जाती है । अत: रासों की जितनी भी हृस्तलिखित प्रतियाँ 
प्राप्त हो सके 3नको एकत्रकर उनके आधार पर एक नवीन संस्करण के प्रकाशन 
की इस समय बड़ी आवश्यकता है। और इसी आवश्यकता का अनुभव कर रासो 
की जितनी भी हृस्तलिखित प्रतियाँ इस खोज में प्राप्त हुई उन सब के विषरण मैंने 


( ग?) 
इस पुस्थक में दे दिये हैं। इधर इस पुस्तक को प्रेस में दे देने के बाद दो-एक प्रतियाँ 
ओर भी उपलब्ध हुई हैं। मेरा अनुमान है.कि रासो की ओर भी १०-१४ प्रतियाँ 
मेवाड़ में मिलेंगी । 

(२) सूर-सागर--इसका एक नवीन संस्करण कुछ वर्षों से नागरी प्रचारिणी 
सभा, काशी के तत्वावधान में सूर समिति” की देख-रेख में खंडशः प्रकाशित हो रहा 
है जिसके सात अंक निकल भी चुके हैं। इस के संपादन-कार्य में २० प्राचीन प्रतियों 
से सहायता ली जा रही है जिनमें १६ हस्तलिखित और २ मुद्रित हैं। हस्त- 
लिखित प्रतियों में सब से प्राचीन प्रति श्रीयुत केशब॒दास शाह, रईस, काशी की है 
जो सं० १७५३ की लिखी हुई है। इधर सूरदास के बहुत उत्कृष्ट एवं चुनिंदा पढ़ों 
के, सूर-सागर नाम के, दो संग्रह प्रस्तुत खोज में भी मिलते हैं। इनमें से एक में 
८१२ और दूसरे में १७० पद है । बड़े संग्रह की प्रति सं० १६६४ की लिखी हुई है । 
यह प्रति राठोइ बश की मेड़तिया शाखा के महाराज किशनदास के पठनाथ लिखी 
गई थी । दूसरे संग्रह की प्रति सं० १७६३ की लिखी हुई है | यदि 'सुर-समिति” के 
सदस्य सूर-सागर के आगांमी अंकों को निकालने के पहले इन प्रतियों को भी 
देखने का ग्रबंध करलें तो कुछ अधिक लाभ होने की संभावनां है । 

(३) बेलि क्रिसन र॒ुक्‍्सणी री-- इसके अभी तक सिफे दो संस्करण छपे हैं-- 
एक बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की ओर से और दूसरा हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी प्रयाग की ओर से । इन दोनों के अंतिम दोहले में बेल! का रचना काल सं० 
१६३७ | बरसि अचल ( ७) गुण (३ ) अंग (६ ) सछ्ती (१ ) संबति ] बतल्ाया 
गया हैं। लेकिन इसकी जो प्रतियाँ इधर मेरे देखने में आई हैं उनमें इसका 
निर्माण-काल सं० १६४४ ( सील से संवत चोमाली से बरसे, सोम तीज वैसाष 
सुदि ) लिखा मिल्लता है । यह बात विद्वानों के लिये विचारणीय है । 

(४) बिहारी सतसाई--इसके कई संस्करण दिंदी के भिन्न भिन्न प्रेसों से निकत्ले 
हैं जिनमें स्रगीय बाबू जगन्नाथदास “रस्नाकर', बी० ए० का “बिहारी-रत्नाकर' 
सवश्रेष्ठ माना गया है । यह संस्करण वास्तव में बहुत अच्छा है और इसके पाठ- 
निणुय, पाठ-संशोधव आदि .पर परिश्रम भो बहुत किया गया है जो रत्नाकरजी 
जैसे विद्वान, त्रजभाषा-पठु ओर काव्य-ममंज्ञ ही का काम है। लेकिन दुर्भाग्य से 
इसमें सी एक दोष आ गया है। बिहारी को भाषा को रत्ताकर जी ने इतता माँज 
दिया है कि वह बिहारी की भाषा न रहकर एक तरह से रत्नाकर जी को भाषा हो 
गई है। बिद्ारी-रत्नाकर में कविता बिहारीलाल को भज्ञे ही हो लेकित भाषा 


( घ ) 


अधिकतः उनकी नहीं हे । सतसई की प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ मेरे इस कथन का 
पुष्ट प्रमाण है। इनके सिवा रत्ताकरजी के ऊघरब-शतक,? गंग/वतरण” आदि की 
भाषा के साथ “विहारी-रत्ताकर! की भाषा का मिल्लाचकर के भी इस कथन की 
साथकता सिद्ध की जा सकती है । अतः: यह एक ऐसो न्यूनता है जो भविष्य में 
किसी समय भाषा-वेज्ञानिकों तथा अग्रभाषा-विक्रास का क्रप्तागत इतिहास लिखने 
बालों को उल्नकन में डाल सकती है । यदि रिंदी के बिद्वानों का ध्यान कभी मेरे इस 
कथन की ओर आकर्षित हुआ ओर फत्तस्व॒रृ१ बिहारी की मूल भाषा को देखने की 
उत्कंठा उनमें जागरित हुई तो प्रस्तुत खोज में मिल्ली हुई 'सततई” की दल ग्रतियाँ 
भी उनके लिये बड़े काम की सिद्ध होंगी। 


कुल मिल्लाकर मेंत १२०० ग्रन्थों की १४०० के लगभग पअ्रतियाँ देखीं और 
३०० के नोटिस लिये। मूल योजना के अनुसार इस प्रथम भाग में इन तीन सौ ही 
प्रतियों के विवरण दिये ज्ञाने को थे, लकिन कागराज़ की सहगी के कारण ऐसा न 
हो सका और १७५ अन्थों ( २०१ प्रतियों ) के विवरण देकर ही संतोष करना पड़ा 
इन १७४ ग्रंथों में २६ गंथ्र ( परिशिष्ट २ ) ऐसे हैं जिनके रचयिताओं के नाम पहल्ने 
से ज्ञात थे, पर ये ग्रन्थ उनके नये सिन्रे हैं। ४४ ग्ंयथकारों के रचे हुए ४० ऐस ग्रन्थों 
( परिशिष्ट ३ ) का पता ज्ञगा है जिनऊे नाम मिश्रबंधु जिनोद में नहीं हैं। इनमें 
पाँच-चार अन्य ऐसे भी हैं जो कनल टॉड, दा० टेमीटरी, मोहनलात-दलीचंद देसाई 
आदि अन्य विद्वानों को भी मिलते हैं। इनके अतिरिक्त १३ ग्रन्थों ( परिशिष्ट ७) 
के रचयिताओं के नाम अजन्नात हैं | इस प्रकार कुन्न मिज्ञाकर ८० के ह्गभग पंथ 
इस खोज में नय मिले हैं। समस्त १७४ ग्रंथ निम्नलिखित विषयों में इस 
प्रकार विभक्त हैं:-- 


(१) भक्ति «» ७ (११) संगीत रे 
(२) रीति और पिंगल.... २१ (१२) राजनीति १ 
(३) सामान्य काठ्य ... रंग (१३) शाक्िहोत्र ४ 
(8) कथा-कह्ानी «० घ (१७) वृष्टि-विज्ञान १ 
(४) धर्म अध्यात्म ओर दशन « १४ (१४) गणित ९ 
(६) दीका “«» १० (१६) स्तोत्र ४ 
(७) ऐतिहासिक काव्य ८ (१७) वैशद्यक १ 
(5) जीवन-चरित ७ (१८) कोश १ 
(६) शआगार काव्य ४ (१६) विविध ४३४ औ 
षे 


अन्त 
हि 


(१०) नाटक (२०) संग्रह दा 


( डा ) 

उपरोक्त ग्न्‍्थों में ११४ ग्रन्थ ब्रज़भाषा के, २४ डिंगल के, २० बोलचाल की 
राजरथानी के तथा २ अब्बी भाषा के हैं और, शेष १४ प्रन्थों को भाषा पिगल्न- 
राजस्थानी का मिश्रण हैं । 

अनुसंधान की सारी योजना को कार्यान्बित करने तथा इसे गति देने में कइ 
सज्जनों को हाथ रहा है और इन सब के प्रति क्ृतज्ञतां प्रकट करना भी एक 
आवश्यक बात हे | लेकिन यह काम श्रीयुत जनादंतराय जी नागर का हे और 
वही इस करेंगे। परन्तु श्रीयुत लक्ष्मीलांल जी जोशी, एम» ए०, एल-एल० बी० 
डाइरेक्टर आँफ पब्लिक इंस्ट्रकशन, मेबाड़ तथा श्रीयुत जनादनराय जी को धन्यवाद 
देने की नैतिक ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है । जिस लगन, थेय॑ और निस्वाथ भाव से 
इन दोनों सज्जनों ने मेवाड़ में हिंदी के लिये क्षेत्र तैयार किया हे, वह वास्तव में 
एक इतिहास की बात है | यदि मेबाइबासियों का यह कहना कि सर० टी० विज्ञय 
राघवाचाय ( प्रधान मंत्री ) ओर राव साहब मनोहरसिंह जी (गरह-सचिव ) न 
अपनी उदार नीति से मेवाड़ की जनता को गजनेतिक क्षेत्र में दो कदम आगे 
बढ़ाया है, ठीक है, तो फिर यह भी सत्य है कि उनके जन-जाग्ृति के संदेश को हिंदी 
माध्यस द्वारा जनसाधारण तक पहुँचाकर उनके माग को सुलभ जोशी जी और 
नागर जी ने किया हे। हिंदीवालों में अब यहाँ हीनता का भाव (]्म्ाित०77 
(.०770]65 ) नहीं रहा | उनमें इतना नेतिक बत्न आ गया है कि अंग्रेज़ी पढ़े-लिखों 
के सामने खड़े होकर वे भी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा है 
ओर वे भी शिक्षित माने जाते हैं। मेवाड़ में दिंदी-ज्ञान अब दूषण नहीं रहा, गुण 
बन गया है । इतना ही नहीं, हिंदी पढ़-लिखकर लोग अब यहाँ सम्मानपृषक अपनी 
उद्र-पूर्ति भी कर सकते हैं ओर कर भी रहे हैं। मेवाड़ के लिये यह्‌ बात कितने 
महत्व की है, इसका ठीक ठीक अनुमान सिफ वही लोग लगा सकते हैं जिनको 
रजवाड़ों की पश्चाह्र्ती गति-नीति का पता हे। अस्तु, इत सज्जनों ने मेवाड़ में 
हिंदी-प्रचार ही नहीं किया, बल्कि जनता की नेतिक दशा (४०४०) ॥07०) को भी 
बढ़ाया हे और प्रस्तुत खोज की सफलता, यदि इसे सफलता कही जा सके, का 
श्रेय तो अधिकतर इन्हीं दोनों को है।' अतः में इनके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता 
प्रकाशित करता हूँ । 

राजस्थान में अनेक यशस्त्री सदहित्यान्वेषी हो गये हैं और इस समय 
भी यहाँ कई ऐसे विद्वान मौजूद हैं जो अपने पूबंगत साहित्य-ऐतिहासिकों की चलाई 
हुई शोध-परंपरा का बड़ी योग्यता तथा सच्चाई के साथ पालन कर रहे हैं। इन सब 
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के विद्यमान होते हुए भी मैंने इस काम को हाथ में लिया, यह वाघ्तव में ऐक बहुत 
हास्यज्ननक बात और सकोचद का विषय ई। ल्लेकिन कुछ तो मित्रों के आम्रह से और 
कुछ यह सोचकर कि राष्ट्रभाषा ढिंदी की सेब, थोड़ी-बहुत और खोटी-खरी, 
जैसी भी बन सके, करमे का अधिकार सभी को हैं मैंने यह निलब्जता रबीकार की 
हे | वस्‍्तुत: जिस समय मेन इस काम को हाथ में द्षिया मेरे सामने वही समस्या 
ओर मेरे मन में वही भाव थे जो कविराजा जोगीदास के मन में उस समय उठे थे 
जिस समय उन्होंने हरि-पिंगल-प्रबंध' को लिखने के लिये क़त्लम उठाई थी । अतः 
अच्छा तो यही होगा कि इस संबंध में में अपनी तरफ से अधिक कुछ न कहकर 
उन्हीं के शब्दों को दोहराकर अपने प्र मी पाठकों से बिदा लू ;-- 

वाणी सेसव चारवा, में मन कीघऊ पेष। 

कांकीड़ा लोड़ें न की गज  घूमंतां देष || 

हणमत सहजे डाकियो, गो लोपे महराण । 

त की न कूदे दादरों, हत्थ बेहत्थ प्रमाण || 

रांणी गज-मोताहले बोह.. मेँडे सणगार। 


और 


की भीली झाले नहीं गल गँजाहल हार॥ 


उदयपुर, 
ता० १०-४-४२ --मोतीलाल मेनारिया | 


'नेकेह ललूः 
इन छल 


अपने पाँच वर्षों के शिशुकाल में हिन्दी-विद्यापीठ ने निरसन्देह ऐसे कांय 
किये हैं जो उसके अस्तित्व के लिए प्रमाण-पत्र हो सकते हैं । उदाहरणार्थ अखिल 
भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग द्वारा संचांज्ञित हिन्दो-विश्व-विद्यालय की 
परीक्षाओं के ज्ञिण नियमित रात्रि-विद्याज्लय. चत्ताना, प्रगतिशीज् साहित्यकारों का 
संगठन करना, विद्वानों द्वारा नागरिकता-प्रवचन करवाना, राजस्थान-हिन्दी-साहित्य 
सम्मेलन का प्रथमाधिवेशन बुलाना तथा पूरे !॥ ब्ष तक उसके प्रान्तव्यापी काय 
का नम्नवापू्वंक संचालन करना, आस पास के खेड़ों में रात्रिशाज्ञाएँ चलाना 
ओर साक्षरता प्रचार के लिए मनोवुत्ति तथा आन्दोलन करना। इन छोटे-मोटे 
ज्ञोक-जीवन के निर्माण कार्यों के अज्ञावा हि० वि० पी० ने: अब खोज तथा 
प्रकाशन-विभाग की स्थापना कर म!नो अपने हृदय की ही जैसे स्थापना कर ली 
है । इस प्रकार हिन्दी-विद्यापीठ अब पाँच वर्षों से राष्ट्रभाषा हिन्दी ओर प्राचीन रा ज- 
स्थानी साहित्य के प्रचार, प्रसार और उद्धार आदि का एक लोकमान्‍्य प्रयत्न कर 
रहा है । 

मेवाड़ ही नहीं, राजस्थान के प्राचीन साहित्य की खोज, सम्पादन तथा प्रका- 
शन का काय अनिवायतः आवश्यक है। राजस्थान के प्राचीन साहित्य के प्रकाशन 
और उसकी अधुनातन साहित्य-निर्माण की प्रव॒त्तियों में उसके प्रष्टअत्‌ समन्वय के 
बिना यह संभव नहीं हे कि राजस्थान की लोकवंद्र आत्मा अपनी सच्ची रसवती 
अभिव्यक्ति पा सके ओर राष्ट्रवाणी के शील, शक्ति तथा सोन्दर्य के निर्माण 
और र्पशे में उचित योग और आधार दे सके । दिच था, राजस्थान ने मुग़ल्-काल्न में 
सारे आय भारत का सांस्कृतिक और क्रान्तिकारी नेतृत्व किया था। भारतीय 
स्वाघीनता के ऐतिहासिक युद्धों तथा राजपुरुषों ओर नेताओं तथा सनन्‍्तों की यह तेज 
पुरुज धरणी है। उसकी दबी हुई आत्मा के वागृविल्ञास के प्रद्शन बिना, उन अमर 
ओर डूबे रस-मरणों से एका किये बिन। हिन्दी के राष्ट्रीय साहित्य में जीवन का ऐति- 
हासिक परम्परा का बल्न केसे आयेगा ? जिस प्रकार कोई भी सरिता सुमुद्र से अयुक्त 
नहीं रह सकती, राजस्थान के प्राचीन साहिस्य के दर्शन, स्पशे और अनुभूति से 
अल्लग भी हम।री कोई भी स्वस्थ राष्ट्रीय धारा नहीं रह सकती। राजस्थान के प्राचीन 
साहित्य--विशेषकर डिंगल--के योजनाबद्ध और विबेकशीज् उद्धार तथा प्रकाशन 
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ओर प्रचार के बिना अतीत का गौरव राजस्थान और भारत का मध्य युग* आज के 
महिमामय भारत तथा उसके आधुनिक युग के साथ संयोग नहीं साथ सकता । 

इसीलिए हि० वि० पी० ने समस्त राजस्थान के प्राचीन साहित्य की खोज, 
सम्पादन और प्रकाशन के लिए अपने विस्तृत और दृढ़ संगठन में अलग अल्लनग 
विभाग खोल दिये हैं और मेवाड़ के अनुभवी साहित्य-मसज्ञों तथा जानकारों के सह- 
योग में इस विभाग ने अपना काय प्रारंभ कर दिया हैं--सब से पहिल्ला काम जो उसने 
उठाया है, बह मेवाड़ के प्राचीन डिंगल्न-पिंगल्न साहित्य के ग्रंथों का परिचय-पत्रक 
तैयार करना है | यह सारा काम १०१२ भागों में समाप्त होने की संभावना है । 
इसके बाद यही काम राजस्थान में फेला दिया जायेगा । इस काम के साथ २ डिंगल्न 
ग्रंथों के सम्पादून तथा प्रकाशन के कायक्रम पर भी ध्यान दिया जायगा | शब्द कोष, 
गद्य का इतिहास, आधुनिक विश्रुत साहित्यकारों के सम्मान तथा उनकी ऋृतियों के 
प्रकाशन का काय भी किया जायगा । प्रारंभ में ही हमें जिस प्रेम के साथ राजस्थान 
के गण्यमान्य जनों का सजीव सहयोग प्राप्त हुआ है उसे देखते हुए यह काय 
सांगोपांग समाप्त होगा, ऐसी आशा है। इंश्वर ने आज दिन तक दढि० बि० पी० 
की कोई भी मनोवांछा अधूरी या अपूर्ण नहीं रक्खी। तीन हपये से प्रारंभ 
होकर आज प्रति मास पांचसो रुपये खर्च करने तक का बल आज़ाना! भगवान की 
कृपा न कहें तो और कया कहां जायगा ? क्योंकि हि० वि० पी० के सभी कायकर्ता 
मजदूर पेशा हैं। कोई पूँजीपति नहीं, कोई सत्ताधारी नहीं। ऐसे निराधार शिक्षकों 
ओर मध्यवर्ग के व्यक्तियों के आन्दोलनों का सारा बत्न निबल् के बल्ल राम 
ही तो हें। 


इस महान कार्य के उठाते ही हमें पाँच हजार की प्रारध्सिक आवश्यकता 
आ पड़ी है | इतने मूल धन से हम इस काये को स्थायी बना देने की आशा रखते 
हैं । हर्ष का विषय है कि श्रीमान रामगोपालजी मोहता के संबंधी श्री गोपाल जी 
मोहता ने इस फंड के ल्ञिण ४५००) रू० एक मुश्त देकर हमें प्रोत्साहित ही नहीं, बरन 
ग्राभारी भी किया है । अब हमारी चिन्ता ४४००) रु० ही की रही है | इस चिन्ता 
को हल्का करने में मेवाड़ सरकार ने भी हमें उचित सहायता देकर उत्साहित किया 
है। मेवाड़ सरकार तथा डसके वतंमान प्रधान मंत्री श्री टी० दिजयराघवाचाये 
जी की ही बदोलत हम राजकीय पुस्तक भाग्डारों की पुस्तकों को जनता के त्ञाभ के 
लिए इस प्रकार सुलभ करवा सके हैं नहीं तो वहाँ सुय की रश्मि का पहुँचना भी 
दुश्कर था । प्रचीन ज्ञान तथा साहित्य के ऐसे महत्वपूर्ण संग्रहालयों को तो ज्ञोक 
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मन्दिर होना चाहिये। इंश्वर के परम अनुग्रह से रा. हि. सा. सम्मेलन के अवसर पर 
प्रदर्शिनी में हम पहली बार जनता को प्राचीन पुस्तकों का दुशन करा सके । यह सब 
श्री राघवाचय जी की ही बदौलत हो सका हैं । अब भी यह उन्हीं का प्रोत्साहन है 
कि हम इतना बड़ा. कार्य हाथ में ले बठे हैं। श्रीयुत रावत सुजानसिंह 
जी, भगवानपुरा, महता साहब श्री फतहलालजी तथा श्रीयुत ठाकुर करणी 
दानजी साहब को हम क्या धन्यवाद दें ? ये तो हमारे गुरुजन हैं। हमें इस कार्य 
में तन, मन तथा घन से यही सहायता कर रहे हैं और करते रहेंगे। यह इन्ही 
का काम है | 
राजस्थान के डिंगल तथा अन्य प्राचीन साहित्य के उद्धार के प्रेमी तथा साथकों 
में रायबहादुर श्री रामदेव जी चोखानी का सादर उल्लेख होना ही चाहिये। आप 
ही ने धन तथा अन्य सहायता से इस काय का श्रीगणेश करवाया था। आप जैसे 
आदरणीय जन इस यज्ञ के पुरोहित हैं। श्री भागीरथ जी कानोड़िया ने भी &में 
आर्थिक सहायता दी है | इनकी निष्काम सहायत्रा हमारी आन्तरिक शक्ति है। इसके 
अलावा हमें राजस्थान भर के प्राचीन साहित्य के प्रेमियों की मदद के आश्वासन मिल्ने 
हैं। युद्ध के इस कठिन काल्न में काग्न्त के दाम अत्यबिक बढ़ जाने पर भी हमने 
पहला भाग निकालना ही उचित समझा | साधुमना तपस्वी प्रसिद्व विद्वान श्रीमान 
मुनि जिन विजयजी ने खोज विभाग के साथ अपना अधिक से अधिक सहयोग 
देने का वचन दिया है। श्रीमान मुनिज्ञी तो हमारे इस माने में सब से बढ़े अभिभावक 
ही हैं। शी उदयछसिंह जी भटनागर, एम० ए०, इस विभाग के संयोजक हैं और 
दूसरे भाग का काम यही कर रहे हैं। मेव।ड़ के एक अच्छे कवि, कार्यकर्ता तथा 
विद्वान का इस प्रकार कांक्षापूर्ण सहकाये पाकर कौन सहयोगी कृतकृत्य न होगा 
अन्त में श्रद्धेय हर बिलास जी सारड़ा को धन्यवाद देना भी में अपना 
परम कत्तव्य समभता हूँ जिन्होंने इस पुस्तक की भूमिका लिख देने की महती 
कृपा की है । 


हिन्दी विद्यापीठ, जनादुनराय नागर, 
उदयपुर प्रधान मंत्री 


भामिकए 
६ 
शजस्थान में हिन्दी-साहित्य विषयक शोध । 


हिन्दी साहित्य के निर्माण, विकास एवं प्रसार में भारतवर्ष के जिन जिन 
प्रान्तों ने भाग लिया है उनमें राजस्थान का अपना एक विशेष स्थान है । राजस्थान- 
वासियों को इस बात का गर्व हैं कि उनके कवि-कोबिदों ने हिन्दी साहित्य के प्रायः 
सभी अंगों पर अनेक ग्रथों की रचनाकर उनके द्वारा हिन्दी के भंडार को भरा हे। 
राजस्थान में सेकड़ों ही ऐसे प्रतिभाशाली साहित्यकार हो गये हैं. जिनके ग्रंथ हिन्दी 
साहित्य की अमूल्य संपत्ति और हिन्दी भाषा-भाषियों के गौरव की वस्तु माने जाते हैं। 
हिन्दी के आदि काज्न का इतिहास तो एक तरह से राजस्थान के कवियों ही की कृतियों 
का इतिहास है। राजस्थान का डिंगल साहित्य, जो वस्तुतः हिन्दू जाति का प्रति- 
निधि साहित्य कहा जा सकता है ओर जिसमें हिन्दू संस्कृति की कलक सुरक्षित हे, 
यहाँ के सांहित्यिकों की हिन्दी साहित्य को अपनी एक अपूब देन हे । यह समस्त 
साहित्य बहुत सजीव, बहुत उज्ज्वल एवं बहुत मार्मिक है और साहित्यिक दृष्टि से 
महत्वपूर्ण होने के सांथ साथ इतिहास ओर भाषा-शास्त्र की दृष्टि से भी अत्यंत्त उप- 
योगी है | ज्ञकिन खेद है कि हिन्दी के विद्वानों ने इसं अभी तक उपेक्षा के भाव से 
देखा है | परिणामस्वरूप इसका एक बहुत बड़ा अंश तो नष्ट हो गया है और 
थोड़ा बहुत जो बच रहा है बह भी शनेः शने: दीमक-चूहों का आहार बच्नता जा 
रहा है। 


हिन्दी भाषा की यह अमूल्य ओर अवशिष्ट साहित्यिक सामग्री जो राज- 
स्थान में स्थान स्थान पर अरत-व्यस्त दशा में पड़ी हुई है और जिसको नष्ट होने से 
बचाना हिन्दी-हितैषियों का प्रथम आवश्यक कर्तव्य है, भाषा की दृष्टि से चार 
भागों में विभक्त हो सकती हे-- (१) डिंगल साहित्य (२) पिंगल साहित्य 
(३ ) जैन साहित्य और (४) लोक साहित्य । 
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( १ ) डिंगल साहित्य 

राजस्थान का प्रांचीन ओर मध्यकालीन साहित्य अधिकतर डिंगल भाषां में 
लिखा हुआ मिलता है । यह डिंगल राजस्थान की बोलचांल की भाषा राजस्थानी का 
साहित्यिक रूप है ओर पिंगल ( ब्रज़भाषा ) की अपेकज्ञा अधिक प्राचीन, अधिक 
साहित्य-संपन्न तथा अधिक ओज-गुण-विशिष्ट है और नागर अपप्रश से पेदा हुई 
है । डिंगल का अपना प्रथक्‌ छंद-शास्त्र, प्थक्‌ काव्य-शैज्ञी और पृथक्‌ व्याकरण 
हे | यद्यपि ब्राह्मण, राजपूत, भाट, मोतीसर, ढाढ़ी आदि कई जातियों के लोगों ने 
अपने ग्रंथों द्वारा डिंगल साहित्य को समृद्धिशाली बनाया है, पर इसके विकास, 
पोषण और उन्नयन में चारण जाति का हाथ विशेष रहा हे ओर इसलिये कोइ 
कोई विद्वान डिंगल साहित्य को चारण साहित्य भी कहते हैं । हिन्दी के प्रति की हुई 
चारण जाति की अ्रमूल्य सेवाओं को चिरस्मरणीय रखने के लिये यह नाम डचित 
ओर न्याय-संगत भी प्रतीत होता है । 

डिंगल में ऐतिहासिक काव्य-्मंथ तथा फुटकर गीत, दोहा, छप्पयः आदि 
विशेष मिलते हैं जिनमें प्रसंगानुसार श्रृंगार, शान्त आदि नवों रसो का उद्रेक बड़ी 
सफलता के साथ हुआ .है, लेकिन प्रधानता वीररस की है। कुड्ध ग्रंथ ऐसे भी हैं 
जिनमें भगवान श्रीराम-क्ष्ण की लीलाएँ वर्णित हैं। इनके सिवा धर्म, नीति, इति 
हास, छंद-शास्त्र, शालिहोत्र, वृष्टि-विज्ञान इत्यादि अन्यान्य विषयों के अंथ भी डिंगल 
में एक बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध होते हैं। ये ग्रंथ गद्य-पद्म दोनों में हैं। विपय 
ओर रचना-प्रणाल्ी की भिन्नता के विचार से डिंगल की इस समस्त सामग्री को 
स्थूल् रूप से हम चार भागों में विभक्त कर सकते है:-- 

( १) महाकाव्य तथा खंडकाव्य ( ऐतिहासिक ओर पौराशिक ) 

(२) फुटकर गीत, दूह्दा, छप्पय, कूलणा आदि 

(३) ख्यात-बचनिकाएँ, वंशांवलियां आदि 

(४ ) धमम, नीति, शालिहोत्र, छंद शास्त्र, शिल्प शास्त्र आदि विषयक ग्रंथ 


( २ ) पिंगल साहित्य 
शुद्ध त्रजभाषा अथवा राजस्थानी मिश्रित ब्रज॒भाषा के लिये राजस्थान में 
पिंगल नाम प्रचलित है । राजस्थान में पिंगल के भ्रंथ तथा फुटकर कवित्त-सबैये 
भी प्रचुर परिमाण में मिलते है। ये कविताएं अधिकांश में राजाश्रित कबियों द्वारा 
लिखी गई हैं और इनमें श्वगाररस के विषय अधिक देखने में आते हैं। कहीं कहीं 
- शान्त और बीररस भी है। इसके सिवा दादू पंथ, चरणद्ासी पंथ, निरंजनी पंथ, राम 
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सनेही पैथ के अनुयायी संत-महात्माओं का साहित्य भी इसी भाषा में लिखा मिलता है। 
हिंदी-साहित्यान्वेषकों ने संयुक्त प्रान्त के पिंगल ग्रंथों को खोज निकालने का तो स्तुत्य 
उद्योग किया है, पर राजस्थान के पिंगल कवियों के बारे में उनकी जानकारी प्रायः 
नहीं के बराबर है। अतएवं इन कवियों के विषय में उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के 
इतिहास कहे जाने वाले प्रंथों में बहुत सी निराधार, अ्रमात्मक और कपोल-कल्पित 
बातें लिख मारी हैं | इन थ्रांतियों को दूर करना अत्यावश्यक है ओर लाभग्रद्‌ भी । 
लेकिन जबतक इस समस्त सामग्री का ठीक तरह से संग्रह, संपादन ओर प्रकाशन 
नहीं हो जाता तबतक इस दिशा में क्रम उठाना अनुवित और व॒था है। अतएब इस 
दृष्टि से भी राजस्थान के पिंगल्न साहित्य को एकत्र करना वांछ॒नीय प्रतीत होता हे । 


( ३ ) जैन साहित्य 

राजस्थान के साहित्य-सजन में जैन घर्मावलंबियों का भी एक बहुत बड़ा 
हाथ रहा है| जैन कवियों और जैन विद्वानों के लिखे हुए बहुत से ग्रंथ यहाँ के जैन 
उपाश्रयों तथां अन्य पुस्तकालयों में उपल्नब्ध होते हैं जिनमें साहित्य के अतिरिक्त धम- 
शास्त्र, वैद्यक, कामशासत्र आदि अनेकानेक विषयों का वैज्ञानिक विवेचन किया हुआ 
मिलता है । इसके सिवा प्राकृत, संस्क्रत तथा डिंगल्न-ग्रंथों के अनुवाद और उनकी 
तिल्नक-टीकाएँ भी बहुत सी मिलती हैं। इन ग्रंथों की भाषा राजस्थानी मिश्रित हिन्दी 
है जिस पर गुजराती का प्रभाव बहुत अधिक दिखाई पड़ता है। गुजरात में जेन 
मतानुयायी सेठ-साहूकारों तथा जैन साहित्य-प्रेमी विद्वानों ने इसकी खोज और 
रक्ता का अच्छा प्रबन्ध कर रखा है। राजस्थान में भी इस प्रकार के उद्योगों की बड़ी 
आवश्यकता हे । 


(४) लोक साहित्य 

डिंगल साहित्य ही के समान सजीव, सरस एवं भावपूर्ण राजस्थान का लोक 
साहित्य भी है जो सेंकड़ों वर्षों से लोगों के कंठों में बस रहा है और जिसका राज- 
स्थान के धर-घर में प्रचार है। यह कंठस्थ साहित्य अधिकतः गीत-कहानियों के 
रूप में मिलता है और राजस्थान-निवासियों के रक्त में इस तरह घुल-मिल गया है 
कि उनके जीवन का एक अविश्ााज्य अंग बन गया है । राजस्थान का कोई त्यौद्यार, 
कोई उत्सव और कोई धार्मिक अनुष्ठान ऐसा नहीं जो इन गीतों के बिना पूरा हो 
सके । वषां ऋतु में, होली-गणगोर के दिनों में और विव्राह आदि धार्मिक संस्कारों 
के मौक़ों पर जब कभी स्श्रियों के कंठ से निकलकर इन गीतों की ध्वनि कर्णगोचर 
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होती है तब मन की विचित्र दशा हो जाती है और सुननेवाल्ले बड़े-बड़े कवियों का 
काव्य-चमत्कार और गायकों का स्वर-साधुय्य भूल जाते हैं। इन गीतों में राज- 
स्थांन के लोक जीवन की प्रकृत एवं सुकुमार भावनाओं की अभिव्यंज्नना दृष्टि- 
गोचर होती है । गीत क्या हैं, राजस्थांन-वासियों के गाहेस्थ्य जीवन, उनके सुख-दुख, 
उनकी आशा-निराशाओं के सजीव चित्र हैं । 


गीतों के बाद राजस्थान के लोक साहित्य का दूसरा महत्वपूण अंग कहा- 
नियाँ हैं जिनको राजस्थानी में 'बाताँ” कहते हैं | इन कहानियों में धार्मिक, नेंतिक, 
पौराणिक, ऐतिहासिक आदि अनेकानेक विषयों का उद्घाटन सीधी-सादी, घर की 
बोली में बड़ी रोचकता के सांथ किया गया है और ये गद्य-पद्य दोनों में मिलती हैं । 
ये वही कहानियाँ है जिनको सुना-सुनाकर राजस्थान की माताएँ अपने पुत्रों को देशा- 
भिमान तथा पुत्रियों को पातित्रत घर्म की शिक्षा देती आई हैं। ये वही कहानियाँ 
है जिन में वशित आदर्शों का पान्ननकर राजस्थान के असंख्य वीर-बीरांगनाओं ने 
अपने वीरोचित कार्यों द्वारा राजस्थान और भारतवष के इतिहास को ही नहीं, 
बल्कि समस्त मानव जाति के इतिहास को अकाशमान कर दिया है! लेकिन 
दुख है कि ऐसे गौरवपूर्ण साहित्य की इस समय बड़ी ढुदंशा हो रही है । 
कारण है, पाश्चात्य शिक्षा। इसकी वजह से लोग अब इसे गँवारू तथा हीन 
श्रेणी का समभने लग गये हैं और दिन-दिन भुलाते जारहे हैं। अतएब इस समय 
इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि इस समस्त मौखिक साहित्य को लिपिबद्ध कर 
लिया जाय । यदि राजस्थान के साहित्य सेवियों ने शीघ्र ही इस ओर ध्यान नहीं 
दिया तो पीढ़ी-दर-पीढ़ी से आई हुईं उनकी यह सारी साहित्यिक संपत्ति उनके देखते 
ही देखते घराप्ृष्ठ से अवलुप्त हो जायगी और इस के अभाव में राजस्थान-वासियों 
का लौकिक जीवन भी उतना ही शुष्क और नीरस हो जायगा जितना शुष्क 
ओर नीरस यहाँ का मरुस्थल है, न कम न ज्यादा । 


राजस्थान की ल्लोक साहित्य विषयक समस्त सामग्री का वर्गीकरण नीचे 
लिखे अनुसार हो सकता है;--- 

(१ ) लोक गीत और ग्राम्य गीत 

(२ ) कहानियाँ ( वाताँ ) 

(३) दंतकथाएँ, बातलाथ और प्राचीन ऐतिहा 

(४ ) कहावत-मुदहाबरे, पहेलियाँ, ओखाणाँ आदि 
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राजस्थान में हिंदी साहित्य संबंधी जो कुछ सामग्री जिस जिस रूप में भी 
उपलब्ध होती है उसका दिःशन ऊपर कराया गया है। इस से स्पष्ट है कि यदि 
इस समस्त सामग्री को एकत्र किया जाय तो इससे हिंदी साहित्य के इतिहास पर ही 
नहीं, किन्तु अखिल भारतवष के धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनेतिक इतिद्दास पर 
भी एक नवीन एवं अभूतपूव प्रकाश पड़ सकता है। राजस्थान तथा राजस्थान के 
बाहर के कुछ विद्वानों के प्रयत्नों से इस साहित्य का थोड़ा सा अंश प्रकाश में आया 
अवश्य है, लेकिन इसे यहाँ की उस विशाल साहित्य-राशि का एक अणशु मात्र ही. 
समभना चाहिये जो अभी तक अंधकार में है। आगे हम राजस्थान में हिन्दी 
साहित्य विषयक शोध करनेवाले विद्वानों का कुछ परिचय देते हैं । 


(१) कर्नल जेम्स टॉड--ये स्कॉटलेंड के निवासी मिस्टर जेम्स टॉड के दूसरे पुत्र 
और हेनरी टॉड के पौत्र थे | इनका जन्म सं० १८३६ में इण्लेड के इसलिंग्टन नामक 
स्थान में हुआ था । संबत १८५६ में जब इनकी आयु १७ वष की थी तब ये भारत- 
बष में आये और पहले पहल देशी पेदल सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए। 
इ'जीनियरी के काम में निपुण होने के कारण दूसरे ही वष गबनमेंट ने इन्हें दिल्‍ली 
के पास पुरानी नहर की पेमाइश का काम सौंपा जिसे इन्होंने बड़ी योग्यता के साथ 
पूरा किया । सं? १८६२ में ये दौलतराव सिंधिया के दरबार के सरकारी राजदूत 
तथा रेज़िडेंट मि० ग्रीम मसर के साथ रहनेवाली सरकारी सेना के अध्यक्ष बनाये 
गये। उस वक्त सिंधिया का मुक्ताम मेवाड़ में था ओर मि० मसर को आगरे से 
जयपुर की दक्षिणी सीमा में होते हुए उदयपुर पहुँचना था । आगरे से रबाना 
होते ही कनल टॉड ने अपना पेमाइश का साज-सामान संधाला और बड़ी मेहनत 
करके सारे माग की पेमाइश का काय पूर्ण किया । शनेः शनेः इन्होंने राजस्थान 
के अन्य मार्गों के भी इस तरह के छोटे २ कई नक्शे बना लिये भिनके आधार 
पर एक बहुत बड़ा नक़शा तैयार किया गया जिससे आगे चलकर राजस्थान में 
पिंडारी-मरहटों आदि का दमन करने में सरकार को बड़ी मदद मिली । 


सं० १८७० में टॉड साहब को कप्तान का पद्‌ मिला और चार वर्ष बाद, सं० 
१८७४५ में जब अंग्रेज़ी सरकार ने राजस्थान के विभिन्न राज्यों से संधि करना प्रारंभ 
किया तब ये उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, सिरोही और जे सलपेर राज्यों के पोलि- 
टिकल्न एजेंट नियुक्त हुए और सं? १८७६ तक इस पद पर बने रहे। फिर स्वदेश 
को चले गये जहाँ सं० १८६२ में इनका देहान्त हुआ। 
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टॉड सांहब बड़े बीर, सहृदय एवं सरल प्रकृति के पुरुष थे ओर छोटे-बढ़े, 
अमी र-रारीब सभी तरह के लोगों से मित्रते तथा उनके दुख-दर्द को सुनते थे। वक्त 
गुणों के कारण थोड़े ही दिनों में वे राजस्थान में इतने लोकप्रिय हो गए कि जब 
कभी किसी गाँव में जाते तो लोगों के मंड के मुँंड उनका स्वागत करने के लिये 
सामने आते थे । कई गाँवों में तो देशी प्रथा के अनुसार गीत गाती हुई ग्रामीण 
स्त्रियाँ आकर उनको कलश बंदावी थीं । राजस्थान की राजपूत जाति से टॉड साहब 
को विशेष प्रेम था । राजपूत वीरों की कहानियाँ और उनकी बीरता के गीत सुनते 
सुनते आन रोद्रक से वे कभी कभी इतने मस्त्र हो जाते थे कि अपनी सुध-बुध भूल 
जाते थे और कभी कभी उनके मुख मंडल पर एक विचित्र प्रकार का ह्षोल्लास 
दिखाई पड़ता था। कहा करते थे--“में अपनी शेष आयु यहीं व्यतीत कर के राज- 
पूर्तों की इस बीर भूमि को ही अपण कर देना चाहता हूँ” । लेकिन सरकारी कुचक्रों 
के कौरण उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई । राजस्थान के कारण टॉड साहब समस्त 
भारतवर्ष को ही एक पविष्र देश समझने लग गये थे और अपनी माठ्भूमि इ्लेंड 
की तरह इसे भी पूज्य और महान्‌ समभते थे। अतः सं० १८८० में इ'लैंड 
जाने के लिये जब ये बंबई से जहाज़ में बठे तब इनको बड़ा दुख हो रहा था। 
जहाज़ के किनारा छोड़ते ही ये उसके डेक पर चढ़ गये और जब तक हिन्दुस्तान की 
धरती इनकी आँखों से ओम नहीं हो गई तब तक डबडबाई आँखों से बराबर 
उसकी ओर देखते रहे । 

टॉड साहब ल्गभग २४ वर्ष तक राजस्थान में रहे । लेकिन इस सारे समय 
को उन्होंने केवल सरकारी नोकरी में द्वी नष्ट नहीं किया। सरकारी काम-काज के 
साथ साथ वे ऐतिहासिक शोध का काय भी करते रहे और यहाँ से रबाना होने के 
समय तक उन्होंने शिल्लालेख, ताम्रपत्र, सिक्कों आदि का इतना बड़ा संग्रह कर लिया 
कि विज्ञायत पहुँचने पर ७४५ पॉंड तो उन्हें उसके महसुत्न ही के देने पड़े। हिंदी- 
डिंगल के ग्रंथ भी टॉड साइब ने कई इकट्र किये थे जिनमें पृथ्वीराज रासों, खँमांण 
रासो, हमीर रासो, रतन रासो, विजय-विलास, सूर्य-प्रकाश, जगत विज्ञास, राज- 
प्रकाश आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। राजस्थान में रहकर टॉड 
साहब ने यही समृद्धि जमा की ओर इसी को वे अपना जीवन: स्वस्थ समभते थे | 
उनकी मृत्यु के बाद यह सब सामग्री लद॒न की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के 
सेंट हुई । 

उपरोक्त सामग्री के आधार पर टॉड साहब ने ऐनल्स ऐंड-ऐंटि क्किटीज़-आँब 
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राजस्थान! नामक एक भारी इतिहास-मंथ का निमोण किया जिसका पहला खंड 
सं० १८८६ में और दूसरा सं० १८८६ में प्रकाशित हुआ। इसने कनेल टाँड और 
राजपूत जाति दोनों को अमर कर दिया । इतिहास-अंथ तो संसार में और भी कई 
हैं लेकिन टॉडक्ृत राजस्थान! अपने ढ'ग का एक ही है । कारण, इसमें इतिहास की 
प्रामाशिकता और मद्दाकाव्य की भव्यता है। राजपूततों की वीरता, उनके उत्कष, 
उनकी डाँवाडोल स्थिति और पतनांदि का टॉड साहब ने ऐसां सजीव, निष्पक्ष, नेंस- 
गिंक एवं ज्ञोमपूर्ण वर्णन किया है कि पढ़ते ही रोमांच खड़े हो जाते है ओर राज- 
स्थान का प्राचीन गौरवपूण इतिहास मूर्तिमान होकर आँखों के सामने घूमने लगता 
है । राजस्थान में रहने के कारण टॉड साहब राजस्थान के ज्ञीक जीवन, राजस्थान 
की संस्कृति और राजस्थान के रीवि-रिबाज़ों से पूरी तरह से परिचित हो गये थे। 
अत: उनके इस गंथ से यह नहीं सूचित होता कि यह किसी विदेशी बिद्गवान की 
रचना है । यही प्रतीत होता है, मानों विदेशी भाषा के माध्यम द्वारा किसी राजस्थानी 
विद्वान की आत्मा बोल रदी है । 

ऐसे समय में जब कि राजस्थान में रेल्,डाक, सड़कों आदि की कोई सुविधा 
न थी, टॉड साहब ने सेंकड़ों मील की पेदल तथा घोड़ा-गाड़ी में यात्राकर यहाँ 
ऐतिहासिक शोध का उपक्रम किया, इससे उनके अगाघ इतिद्वास-प्रेम, अथाह 
परिश्रम तथा अद्वितीय शोध-बुद्धि का परिचय मिलता है और इस सूच्योग के लिये 
उनकी जितती भी प्रशंसा की जाय थोड़ी है । 

(२ ) कविशजा श्यामलदास-ये दधवाड़िया गोत्र के चारण मेत्राड़' राज्य के 
ढोकलिया गाँव के निवासी थे। इन के पूवज मारवाइ राज्य के मेइते परगने के 
गाँव दधवाड़ा में रहते थे ओर रूंण के सांखले राजाओं के पोज्ञपात थे। जब राठोड़ों 
ने सांखलों से उनका राज्य छीन लिया तब वे मेत्राड़ में चत्ते आये। उनके साथ. 
श्यामल्दास जो की के पृवञ भी यहाँ आकर बसे । दूधवाड़ा गाँव से आने के कारण 
ये दधवाड़िया कहलाये ! 

श्यामल्दासजी का जन्म सं? १५६३ में आषाद कृष्णा ३, मंगलवार को 
हुआ था। इनके पिता का नाम कमजी और दादा का रामदीन था। ये हिन्दी, 
संस्कृत, डिंगल आदि कई भाषाओं के ममज्ञ विद्वान और प्रतिभावान कवि थे। इन्द्ोंने 
वीर विनोद! नामका एक बहुत बड़ा इतिहास-ग्रंथ बनाया जिसके लिये सामग्री 
आदि जुटाने में मेबांड सरकार का एक लाख रुपया खच हुआ था । “बोर विनोद! 
में मुख्यतः मेबाड़ का इतिहास ही वर्णित है पर प्रसंगवश जयपुर, जोघपुर, जैसल- 
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मेर आदि राजस्थान की अन्य रियासतों तथा बहुत से मुनलमान बादशाहों का 
विवरण भी इस में आ गया है जिससे इसकी उपादेयता ओर भी बढ़ गई है। प्राचीन 
शिल्लालेखों, दानपत्रों, सिक्कों, बाइशाही फरमानों इत्यादि का इसमें अपूर्व संग्रह 
हुआ है । 

वीर विनोद” के सिवा '्रथ्वीराज रहस्य की नवीनता' नामक एक दूसरा 
छोटा ग्रन्थ भी श्यामलदासजी न लिखा था । इसमें इन्होंने ऐतिहासिक प्रमाण- 
युक्तियों द्वारा प्रथ्वीराज रासो को एक जाल्ली काव्य-ग्रंथ सिद्ध किया है। श्यामल्त- 
दासजी पहले व्यक्त थे जिन्होंने प्रथ्वीराज रासो में वर्णित संबरतू-घटनाओं को 
अशुद्ध तथा अनेतिद्ाासिक बतलाया और उसके वास्तविक महत्व को हिंदी संसार के 
सामने रखा । 

राजस्थान के विभिन्न राज्यों में अपने आदमियों को भेजकर श्यामलदासजी 
ने हिंदी, डिंगल आदि के बहुत से प्राचीन हस्तलिखित ग्र थ भी मंगवाये थे जो इस 
समय यहाँ के राजकीय पुस्तकालय सरस्वती भण्डार' और 'सजल्लन-बाणी- 
विज्ञास! में सुरक्षित हैं। 

इनके ऐतिहासिक शोध के काय्य और पांडित्य से प्रसन्न होकर अंग्रेज़ी सर- 
कार ने इन्हें महामहोपाध्याय की और महाराणा सज्जनसिंहजी ने कविराज़ा की 
उपाधि से विभूषित किया था। इनका देहान्त सं० १६४१ में हुआ । 

(३ ) डा० पत्र० पी० टेसीटरी--ये इटली देश के निवासी थे। इनका जन्म 
सं० १६४४५ में हुआ था। सं०१६७१ में प्रसिद्ध भाषा-वैज्ञानिक डा०ग्रियसन की सिफा- 
रश पर बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी को ओर से डिंगत्न भाषा के ग्रंथों की शोध 
का काम करने के लिये ये भारतवष में आये | यहाँ आकर इन्होंने सब से पहले 
अपने कार्य की एक विस्तृत योजना तैयार की और उसे उक्त सोसाइटी की कोंसिल के 
सामने रखा और जब बह वहाँ से स्वीकृत हो गई तब उसके अनुसार कार्य करना 
प्रारंभ किया | खोज्ञ का कार्य पहले थोड़ा सा जोधपुर में और बाद में बीकानेर 
रियासत में हुआ | परिणामस्वरूप डिंगल साहित्य तथा राजस्थान के इतिहास 
संबंधी बहुत सी नई सामग्री प्रकाश में आईं | इस काम के करने में डाक्टर साहब को 
कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ीं जिसका अनुमान रजवाड़ों में इस 
तरह का काय करनेवालों ही को हो सकता है। लेकिन डाक्टर साहब को अपने 
कास को धुन थी । अतः इन अड़चनों की कुछ भी परवा न करके वे अपन काम को 
उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते रहे | जोधपुर-बीकानेर के बाद राजस्थान की अन्य रियांसतों 
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में भी बे खोज का कार्य करना चाहते थे, पर उनकी यह इच्छा फलवती नहीं हुई । 
हिंदुस्तान के उष्ण जलवायु तथा खोज के कठिन परिश्रम के कारण उनका 
स्वास्थ्य दिन-दिन गिरता गया और अंततः सं० १६७४ में केवज्न ३० वर्ष की अल्पायु 
में उनका देद्दान्त हो गया । 

डा० टेसीटरी एक विदेशी विद्वान थे और डिंगल उनके लिये एक बिल्कुल ही 
नई भाषा थी। फिर भी बहुत थोड़े ही समय में उन्होंने इस भाषा को सीख लिया ओर 
इसकी विशेषताओं से वरिवित हो गये | शोध के काम को बराबर जारी रखते हुए 
इन्होंने डिंगल के कुछ ग्रंथों का संपादन किया ओर अनेक हस्तलिखित प्रतियों के 
विवरण तैयार किये जिनको बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने पुस्तकाकार तीन 
भागों में प्रकाशित किया हैं। 
संपादित श्रन्थों के नाम ये हैं:-- 

(१ ) छंद राड जैतसी रड 

(२ ) बचनिका राठौड़ रतनलिंहजी री महेसदासोत री 

(३) वेज्षि क्रिसन रक्मणी री 

उल्लिखित तीनों ग्रन्थों के प्रारंभ में टेसीटरी महोदय की लिखी हुईं भूमि- 
काएं हैं ज्ञिनमें उनके रचयिताओं की कविता, भाषा-शेज्ी आदि की बड़ी मार्मिक 
और विद्वतापूण आल्लोचना की गई है। कनेल टाँड के बाद डा० टेसीटरी दूसरे ऐसे 
विदेशी विद्वान यहाँ आये जिन्होंने डिंगल साहित्य का अध्ययनकर उसकी ऐति- 
हांसिक तथा भाषा-विज्ञान संबंधी विशेषताओं को पाश्वात्य विद्वानों के सामने रखा 
ओर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई । बस्तुतः भारतीय वाडःमय में आज डिंगज्न साहित्य को 
थोड़ा-बहुत जो भी गौरव का स्थान मिन्ना है, इसे बहुत कुछ डा० टेसीटरी के परिश्रम 
ओर लेखन-चातुय्य ही का फल समझना चाहिये । 

(४ ) गैशी देवीघसाइ-ये गौड़ जाति के कायस्थ थे। इनका जन्म सं० 
१६०४ में अपने नाना के घर जयपुर में हुआ था । इनके पिता का नाम नत्थनलाल 
था। सोलइ वे की आयु में मुंशी जी पहले पहल टोंक रियासत में नौकर हुए जहाँ 
इन्होंने १९ बर्ष तक नोकरी की । लेकिन बाद में हिन्दुओं के हित की रक्षा के प्रयत्न 
में इनकी टोंक के सुसल्लमान अधिकारियों से अनबन हो गईं जिससे इन्हें उक्त रिया- 
सत को छोड़न। पड़ा । टोंक से ये सीधे जोधपुर चले गये। वहाँ इन्होंने कई वर्षा 
तक मु सिफ का काम किया और मदु मशुमारी के महक़्रमें पर भी रहे । वहीं सं० 
१६८० सें इनका देहावसान हुआ । 
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मुंशी जी बढ़े विद्या-रसिक, बहुश्गर॒ुत और इतिहास-प्रेमी थे। सरकारी नौकरी 
के बाद जितना भी समय शेष रहता उसे ये ऐतिहासिक खोज के काय में लगाते थे। 
इन्होंने पचास से ऊपर अन्थ और कई फुटकर लेख लिखे ज्ञिनसे भारतीय इतिहास, 
विशेषतः भारत के मुसलमानकालीन इतिहास, पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इन 
ग्रन्थों में 'कविरत्तमाला! 'महिला-सदुवाणी” 'राज-रसनामृत'ः और “राजस्थान 
में हिन्दी पुस्तकों की खोज,” ये चार ग्रन्थ ऐस हैं जो हिन्दी साहित्य के इतिहास के 
लिये भी अत्यन्त उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करते हैं। 

मुंशी जी ने राजस्थान और राजस्थान के बाहर के लगभग ८०० हिन्दी कवियों 
की एक सूची तैयारकर के मिश्रबंधुओं के पास भेजी थी जिसमें २०० के लगभग 
कवि बिल्कुल नये थे। हमारे खयाल से शिवसिंह सेंगर के बाद मुंशी जी के सिवा 
ओर कोई भी व्यक्ति हिंन्दी में ऐसा नहीं हुआ जिसने अकेले अपने ही अनुसंधान 
से इतनी बड़ी संख्या में हिन्दी के प्राचीन कवियों का परिचय हिन्दी-संसार को दिया 
हो | एक बात और है। शिवसिंहजी ने अपने ग्रन्थ 'सरोज? में संग्रहीत कविताओं 
के रचयिताओं के विषय में जो टिप्पणियाँ दी हैं वे अधिकांश में अनुमानाश्रित 
और अनेतिहासिक हैं। लेकिन मृंशी जी ने 'कवि रत्नमाला,” महिला मदु वाणी! 
आदि में कवियों के जो जीवन-चरित्र लिखे हैं बे प्रमाण-पुष्ट एवं तक-संगत हैं 
ओर इतिहास की कसौटी पर भी खरे उतरते हैं । 

(४) बाबू रामनारायण दुगड़--इनका जन्म सं १६०६ में उदयपुर में 
हुआ था। ये जाति के दूगड़ महाजन थे। इनके पिता का नाम शेषमल था। दूगड़ 
जी उद्‌, फ़ारसी, संस्कृत, अंग्रेज़ी आदि कई भाषाएं जानते थे और हिंदी भी बहुत 
अच्छी लिखते थे। राजस्थानी भाषा और राजस्थान के इतिहास से इनकी बड़ी 
अभिरुचि थी। इन्होंने 'मुंहणोत नेणसी री ख्यात! के प्रथम भाग और “बांकीदास 
ग्रन्थावल्ली' के दूसरे भाग का संपादन किया जो नागरी प्रचारिणी सभा, काशी की 
ओर से प्रकाशित हुए हैं । इनके सिवा इन्होंने बड़ी खोजकर के नीचे लिखे चार ग्रन्थ 
ओर भी बनाये थे जिनका इतिहास प्रेमियों में बड़ा आदर है:-- 

(१ ) राजस्थान रत्नाकर 

(२) राणा साँगा 

(३) पृथ्वीराज चरित्र 

(४) वीर भूमि चितौड़गढ़ 

बाबू रामनारायण जी को सृत्यु सं० १६८८ में हुई । 
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(६ ) महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री--ये शांडिल्य गोत्र के ब्राह्मण थे । 
इनका जन्म सं० १६१० में नेहाटी नामक गाँव में हुआ था, जो कल्षकत्ते से २४ मील 
उत्तर दिशा में हे । इनके पिता का नाम रामकमल्न था। शास्त्री जी संस्क्रृत भाषा के 
लउद्धट विद्वान ओर संस्क्ृत-साहित्य के अनन्य प्रेमी थे। बंगाल की एशियाटिक 
सोसाइटी की ओर से इन्होंने कई वर्षों तक बड़ी लगन ओर बड़े परिश्रम के साथ 
संस्क्ृत-साहित्य की खोज का काम किया जिससे सैकड़ों ही नवीन ग्रन्थ प्रकाश में 
आये और संस्कृत के बहुत से प्राचीन कवियों के रचना-काल, वंश आदि के विषय में 
नई बातें मालूम हुईं । 

संवत्‌ १६६६ में उक्त सोसाइटी ने डिंगज्ञ भाषा के ग्रन्थों के अनुसंधान का 
कार्य भी इन्हीं को सोपा । एतदथ इन्होंने राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, 
भरतपुर, बूदी आदि विभिन्न राज्यों का तीन बार दौरा किया और डिंगल भाषा के 
थोड़े से ग्रन्थों को खरीदकर और ६०७० की प्रतिलिपियाँ करवाकर अपने साथ 
बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की ज्ञाइब्रेरी के लिये ल्िवा ले गये | सं० १६७० में 
शास्त्री जी ने अपने भ्रमणका पूरा हाल लिखकर उक्त सोसाइटी को दिया जिसे उसने 
“0/6॥00॥797ए रि०००7 (07 7706 (098०7/8707 77 569707 (0 १६७, ()[ 
]39708० ((॥7०770]७७' के नाम से प्रकाशित किया है। यह रिपोट अंग्रेज़ी भाषा 
में हे और इसमें डिंगल शब्द्‌ की उत्पत्ति, डिंगल भाषा और सांहित्य, चन्दबरदाई 
ओर प्रथ्वीराजरासो, चारण, भाट, मोतीसर आदि जातियों का इतिहास, जत्रिय 
जाति की सूची, शेखावांदी का इतिहास इत्यादि बातों पर संक्षेप में प्रकाश डाला 
गया है । 

इस प्रकर एशियाटिक सोसाइटी के तत्वावधान में शास्त्रीजी द्वारा 
व्यवस्थित रूप में डिंगल साहित्य की खोज का श्रीगणेश हुआ। आगे चल्लकर इसी 
काम को डा० टेसीटरी ने अपने हाथों में लिया जिनका परिचय ऊपर दिया जा 
चुका है । 

महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री का देहान्त सं० १६८८ में ७८ बष की 
अवस्था में हुआ । 

(७ ) ठाकुर भूरसिह शेखावत-ये जयपुर राज्य के मल्सीसर ठिकाने 
के स्वामी थे। इनका जन्म सं० १६१६ में हुआ था | बड़े सदाचारी और सात्विक 
विचारों के सज्जन थे। ये कई वर्षों तक जयपुर स्टेट कौसिल्ल के मेंबर रहे और 
बड़ी नेकनीयती के सांथ अपने काम को संभाला। ठाकुर साहब इतिहास तथा 
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कविता के मर्मज्ञ विद्वान और साहित्य-चर्चा के प्रेमी थे | इन्होंने 'विविध संग्रह” तथा 
भसहाराणायशप्रकाश', ये दो संग्रह-प्रन्थ तैयार किये जो राजस्थान में बहुत लोक- 
श्रिय हुए | (विविध संग्रह” में डिंगल और पिंगल के कबियों की नीति, उपदेश आदि 
विभिन्न विषयों की थोड़ी सी कविताओं का संकलन किया गया है । महाराणा यश 
प्रकाश! में बाप्पारावल से लगाकर महाराणा फतहसिंद तक के मेवाड़ के महा- 
राणाओं की प्रशंसा में लिखे हुए राजस्थानी कवियों के डिंगल भाषा के गीत, कवित्त 
आदि हैं| संबत १६८२ में जिस समय यह ग्रन्थ प्रकाशित होकर सामने आया तब 
लोगों ने इसकों बड़ी प्रशंला की और डा० ग्रियतंन, डा० ओमा, दीवान बहादुर 
हरबिलास सारड्ा आदि विद्वानों ने इसे इतिहास की दृष्टि से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण 
बतलाया। -+गज्ञ कवियों की कविताओं को संकलित करके हिंदी-संसार के समक्ष 
रखने का राजस्थान में यह एक छोटा पर पहला प्रयत्न था । 

श्रीयुत ठाकुर भूरसिहजी का देहान्त सं० १8८६ में हुआ । 

(५ ) श्री खूथ्यंकरण पारीक--इनका जन्म सं० १६४६ में बीकानेर के एक 
उच्च पांरीक ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम उदयलाल था, जो 
बीकानेर के श्री दरबार हाई स्कूल में अध्यापन का काय करते थे। पारीकजी ने 
हिन्दू विश्व विद्यालय से अंग्रेजी और हिंदी दोनों में एम० ए० पास किया था । ये 
बिड़त्ञा कालेज, पिल्लाणी के वाइस प्रिसिपित्ञ तथा दिंदी-अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे। 
सुयोग्य अध्यापक एवं प्राचीन साहित्यान्वेपी होने के साथ ही साथ पारीक जी बहुत 
अच्छे लेखक तथा समालोचक भी थे ओर राजस्थानी साहित्य की सेबा और उसके 
पुनहद्धार को अपने जीवन का लद्दबय सममते थे | इन्होंने राजम्थानी साहित्य संबंधी 
१४ के लगभग उच्च कोटि के लेख लिखे ओर निम्नांक्रित चार ग्रन्थों का संपादन 
किया:--- 

(१) ढोला मारू रा दूहा 

(२) वेलि क्रिसन र॒क्‍्मणी री 

( ३ ) राजस्थानी वाताँ 

(४ ) राजस्थानी ज्ञोक गीत 

( ४ ) जटमत्त अन्थावल्री 

( ६ ) राउ जैतसी रो छंद 

उपरोक्त ग्रन्थों में अंतिम दो अप्रकाशित हैं, शेष सब छप चुके हैं। इनके 
संपादन-कार्य में श्रीयुत ठाकुर रामसिंहजी तथा श्रीयुत नरोत्तम स्वामी का भी द्वाथ 
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रह। है। लेकिन इनकी भूमिकाएँ विशेषतः पारीक जी ही की लिखी हुई है । 
पारीकजी का देहान्त सं० १६६६ में हुआ । 

(६) पं० शरामकर्ण आसोपा-पंडित जी का जन्म बि० सं० १६१४ 
भादों बदि २, शुक्रवार को अपने नाना के घर मारवाड़ राज्य के बड़लू नामक गाँव 
में हुआ था। ये जाति के दाहिसा ब्राह्मण हैं। इनका आय स्थान मेड़ता है, जहाँ से 
इनके पिता बलदेवजी जोधपुर में आकर बस गये थे । पंडित जी की मातां का 
नाम श्वृज्ञार देवी था, जो पति की परम भक्त और पतित्रता स्त्रियों में गणना करने 
योग्य महिला थी। क्‍ 

पंडित जी जब पाँच वष के थे तब इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। हिन्दी तथा 
गणित का थोड़ा सा ज्ञान हो जाने पर इन्होंने सारस्वत' पढ़ना प्रारंभ किया जिसके 
साथ साथ श्रीमद्भागबत के दशम रकंघ का पाठ भी चलता हा। तदनन्तर इन्हें 
रघुबंश आदि काव्य एवं ज्योतिष तथा वेद्यक के अ्न्थ पढ़ाये गये | फिर अपने पिता 
के साथ बंबई चले गये जहाँ भारत मातंण्ड, प्रज्ञाचक्षु प्रसिद्ध पंडित गट्ट लाल जी के 
पास रहकर सिद्धान्त कौमुदी, महाभाष्य, वेदान्त, काव्य, नाटक, सांहित्य इत्यादि 
विषयों का अध्ययन किया । संवत्‌ १६४२ में ये श्री दरबार हाई स्कूल, जोधपुर में 
अध्यापक नियुक्त हुए, जहाँ सोलह वर्ष तक रहें। वहाँ से इनका तबादुला राजकीय 
इतिहास-कार्यात्य में हुआ । यहाँ पर इनका सुख्य काम शिज्नालेखों को पढ़ने तथा 
उनका अनुवाद करने का था। इन्होंने सेंकड़ों पुराने शिलालेख तथा ताम्रपत्र पढ़े 
ओर कई पुरातत्व-शोघक यूरोपियन विद्वानों के पढ़े हुए लेखों का संशोधनकर उन्हें 
[97 &४00ग97८०79, +98790979 70०9 आदि जरनतों में छुपवाये। पंडित 
जी दो साल के किये कलकत्ता विश्वविद्यालय में राजपूत इतिहास के लेकचरार भी 
रह चुके हैं । 

राजस्थान के वतंमान साहित्य सेवियों में पंडित रांमक्ण जी सब से वृद्ध हैं। 
इनकी आयु इस समय ८४ वष की है। ये संस्क्ृत-हिंदी के सुज्ञाता, श्रसिद्ध इतिह्वास- 
कार तथा पुरातत्व के क्ब्धप्रतिष्ठ पंडित हें और इस समय के डिंगल भाषा के 
विद्वानों में सवश्रेष्ठ माने जाते हैं । इनके द्वारा रचित तथा संपादित ग्रन्थों की संख्या 
४४ के ज्गभग है जिनमें से हिन्दी-डिंगल के संपादित अन्थों के नाम नीचे दिये 
जाते हैं।-- 

( १ ) अनुभव प्रकास ( २) वंश भास्कर (३ ) जसवंत जसो भूषण (४) 
जसवंत भूषण ( ५ / अमृत रस संग्रह (६ ) मुंहणोत नैणसी री.ख्यात ( ७ ) कबि 


| ९४ | 
कल्पलता (८) सूरज प्रकास ( एक अंक ) (६ ) राज रूपक (१० ) बाँकीदास 
ग्रन्थावज्ञी ( प्रथम भाग ) (११ ) कर्ण पव 

इस समय पंडित जी डिंगल भाषा का एक बृहत्‌ कोष तैयार कर रहे हैं। 
जिसके लिये ६०००० के लगभग शब्दों का संग्रह हो चुका है। 

(१०) डा० गौंरीशकर-ही राचंद ओका--इनका जन्म सिरोही राज्यान्तगंत 
रोहेड़ा नामक गाँव में सं० १६२० में हुआ था । ये सहस्त्र ओदिच्य 
ब्राह्मण हैं । इनके पिता का नाम हीराचंद और दादा का पीताम्बर था । इनके पूव॑ज 
मेवाड़ के रहनेदाले थे। किन्तु लगभग ३०० व से वे सिरोही में जाकर बस गये 
थे। पंडित जी के विता एक विद्यानुरागी तथा कमनिष्ठ व्यक्ति थे और अपने तीन 
पुत्रों में इन्हें सबसे होनहार एवं चतुर समझते थे। इसलिये आर्थिक स्थिति के 
ख़राब होते हुए भी उन्होंने इन्हें ऊँची शिक्षा दिलाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और 
हिंदी, संस्कृत, गणित आदि की जितनी भी शिक्षा इनके गाँव में मिल सकती थी 
उतनी इन्होंने प्राप्त कर ली तब इनके बड़े भाई नंदराम के साथ इन्हें बंबई भेज 
दिया । अथ संक्रट और नाना प्रकार कठिनाइयों का सामना करते हुये सं? १६४२ में 
पंडित जी ने मेटिक्युलेशन की परीक्षा पास की और बाद में विल्सन कॉलेज में भर्ती 
हुए। पर शारीरिक अस्व॒स्थता के कारण इटरश्मीडियेट की परीक्षा में न बैठ सके 
ओर अपने गाँव रोहेड़ा में चले आये । 

बंबई में परिउत जी को अपनी मानसिक शक्तियों को विकसित करने का 
अच्छा अवसर मिला । स्कूल तथा काल्लेज मं जो पाठ्य पुस्तक नियत थीं, उनके 
सिवा भी इन्होंने ग्रीस तथा रोम के इतिहास ओर पुरातत्व संबन्धी बहुत से ग्रन्थों 
को मनन किया । राजस्थान के इतिहास की ओर इनका अ्ुुकाब कनेल टॉड के अमर 
ग्रन्थ ऐनाल्स एण्ड एण्टिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान! के पढ़ने से हुआ। अपना ऐति- 
हासिक ज्ञान बढ़ाने के लिये इन्होंने राजस्थान में भ्रमण करना निश्चित किया और 
सब से पहले ढदयपुर आये । जिस समय ये उदयपुर पहुँचे उस समय यहाँ कबि- 
राजा श्यामल्दासजी की अध्यक्षता में बीर विनोद” नामक एक वहुत बड़ा इतिहास 
ग्रन्थ लिखा जा रहा था। पंडित जी जब कविराज्ञा जी से मिले तब वे इनकी इति- 
हास विषयक जानकारी एवं धारणा-शक्ति से बहुत प्रभावित हुए और इन्हें पहले 
अपना सहायक मंत्री तथा बाद में प्रधांन मन्‍त्री नियुक्त किया। तद्नन्तर ये उदयपुर 
ग्यूजियम के अध्यक्ष नियुक्त हुए । सं० १६६४ में ये राजपूताना म्यूजियम अजमेर के 
क्यूरेटर बनाये गये। अजमेर में रहकर इन्होंने ऐतिहासिक शोध का बहुत काम 
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' किया जिससे सं० १६७१ में इनको अंग्रेज़ी सरकार की ओर से 'रायबहादुर! की ओर 
सं० १६८४ में 'महामहोपाध्याय” की उपाधि मिली । सं० १६६४ में जब इनकी लिखी 
'प्राचीन लिपि माल का दूसरा संस्करण निकला तब इनको हिन्दी साहित्य सम्मे- 
लन, प्रयाग की ओर से 'मंगलाप्रसाद” पारितोषक दिया गया। हिन्दुस्तानी एकेडेमी, 
प्रयाग के तत्वावधान में मध्यकाल्लीन भारतीय संस्कृति पर तीन व्याख्यान भी इन्होंने 
दिये हैं जो प्रकाशित हो चुके हैं। इसके सित्रा हिन्दू विश्वविद्यालय ने इनको 
डी: लिद! की उपाधि से और हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने 'साहित्य-वाचस्पति! की 
उपाधि से विभूषित किया है। ये नागरी प्रचारिणी सभा के संपादक और साहित्य 
सम्मेलन के प्रधान भी रह चुके हैं। सं० १६६४ से पंडितजी को पेंशन मिलने 
लगी है। 

ओमाजी हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, पाली, आदि कई भाषाओं के उद्धूट विद्वान 
ओर विश्व-विख्यात इतिहास-लेखक हैं । इनके जोड़ का इतिदासवेत्ता हिंदी में अभी 
तक कोई दूसरा नहीं हुआ । अंग्रेज़ी साहित्य में जो आदरणीय स्थान श्रसिद्ध इति- 
हासकार गिबन ( (३0907 ) का है वही हिन्दी में ओमा जी को प्राप्त है। इन्होंने 
छोटे-बड़े कुल मित्नाकर २५ ग्रन्थ लिखे हैं ज्ञिनमें प्राचीन लिपिमालाः और 
'राजपूताने का इतिहास” इनकी स्वात्कृष्ट रचनाएँ है। ये ग्रन्थ कई वर्षों के कठोर 
परिश्रम, अनवरत अध्ययन ओर अनुसंधान के बाद लिखे गये हैं और पंडित जी 
की असाधारण शोध-बुद्धि तथा प्रतिभा विशेष का परिचय देते हैं। इनके सिवा 
इतिहास और साहित्य विषयक फुटकर ल्लेख भी इन्होंने बहुत से लिखे हैं जिनमें 
अनंद्‌ संवत्‌ की कल्पना” 'प्रथ्बीराज रासों का निर्माण काल” शीर्षक लेख हिंदी 
साहित्य को इनकी अपूब देन है । 

(११) पुरोहित हरिनारायणु-पुरोहितजी का जन्म जयपुर राज्य के एक 
उच्चु पारीक कुल में सं० १६२१, माघ कृष्णा ४ को हुआ थ। । इनके पिता का नाम 
मन्नाल्नांल, पितामह का मानूलाल और प्रपितामह का अमयराम था। ये सभी बढ़े 
परोपकारी, स्वामिभक्त तथा धर्मात्मा पुरुष हुए हैं। इनके बनव।ये हुए कई मन्दिर 
आदि आज भी जयपुर में विद्यमान हैं। क्‍ 

पुरोहित जी की शिक्षा का आरंभ पहले पहल घर ही पर हुआ और जब 
हिन्दी अच्छी तरह से पढ़ना लिखना सीख गये तब उन दिनों की पद्धति के अनुसार 
इन्हें अमरकोष और सारस्वत का अध्ययन करायां गया। इनकी दादी ने इन्हें गीता 
सहस्त्रनाम, रामस्तवराज इत्यादि का अभ्यास कराया तथा बड़ी बहिन योगिनी 
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मोतीबाई ने धर्म, योगाभ्यास इत्यादि विषयों की ओर प्रवृत्ति कराई । साथ खाथ बदू' 
फ़ारसी का अध्ययन भी चलता रहा। बारह बर्ष की आयु में ये महाराजा कॉलेज जय- 
पुर में भर्ती हुए और सं० १६४३ में इन्ट्रेन्स की परीक्षा पास की । पुरोहितजी का 
विद्यार्थी जीवन बहुत ही उज्ज्वल रहा । अपनी कक्षा में ये हमेशा प्रथम रहे जिससे 
गाज्य की ओर से इन्हें बराबर छात्र वृत्ति मिलती रही । एफ? ए० और बी० ए० की 
परीक्षाओं में सर्वप्रथम रहने से इनको दो बार लॉड नॉथ ब्रुक मेडल! तथा सारे 
मदरसे में सवश्रेष्ठ विद्यार्थी सिद्ध होने से 'लॉ्ड लेन्सडाउन मेडल मिला । 


कॉलेज छोड़ने के बाद सं० १६४८ में सब से पहले ये जयपुर में मदु मशुमारी 
के काम की देख-रेख करने के लिये रूम इन्स्पेक्टर नियुक्त हुए। तत्पश्चात्‌ इन्होंने 


राज वकील, नाज़िम, स्पेशल सी० आइ० डी० आफिसर आदि की दसियत से 
बड़े-बड़े ओहदों पर रह कर लगभग ४० वष तक काम किया और अपनी सच्चाइ, 
इमानदारी एवं काय कुशबता से राजा और प्रज्ञा दोनों को बड़ा ल्ञाभ पहुँचाया। 
लोकीपयोगी कार्य भी इनके द्वारां बहुत से हुए । इन्होंने निज्ञामत शेखावाटी तथा 
तोरावाटी में राब्य की ओर से कई गोशालाएँ, पाठशालाएँ एवं घरशालाएँ स्थापित 
करवाई और अपनी तरफ से जयपुर के पारीक हाइस्कूल को ७००० रु? से अधिक 


का दान दिया । सं० १६८६ से इनको पेंन्शन मिलना शुरू हुआ है । 


पुरोहित जी बड़े विद्यानुरागी, इतिहास-प्रेमी तथा साहित्य-झ्ञान-संपन्न व्यक्ति 
हैं और विद्यार्थी जीवन से ही हिंदी की सेवा कर रहे हैं। हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत 
आदि कई भाषाओं का इन्हें असाधारण ज्ञान है ओर दिन-रात पढ़ते-लिखते रहते 
है । संत साहित्य से इन्हें विशेष रुचि है और अपनी रहन-सह्दन तथा बिचार-वृत्तियों 
से स्वयं भी पूरे संत है। इनके पुस्तकालय में ६०८०० से अधिक पुस्तकें हैं. जिनमें 
१२०० के लगभग हस्तलिखित और शेष सब मुद्रित हैं। इन पुस्तकों पर इ्नका 
१२००० के लगभग रुपया खच्चे हुआ है। इनमें कई ग्रन्थ तो ऐसे हैं जिनका हिन्दी 
संसार को अभीतक पता भी नहीं है । 

हिंदी के बतमान लेखकों में पुरोहित जी एक विशेष स्थान के अधिकारी हैं । 
इन्होंने संत साहित्य की खोज और उसके अध्ययन पर विशेप श्रम किया है और 
इस विषय में प्रमाण माने जाते है। विविध विषयों के बहुसंख्यक फुटकर लेखों 
के अलावा इन्होंने २१ से ऊपर ग्रन्थ जिखे व संपादित किये हैं जिनमें 'सुन्दर अन्थी- 
वली” इनकी सब से अधिक भहत्वपू्ण और विद्धत्ता-सूचक पुस्तक है। यह दादू 
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पंथ के ऋसिद्ध संत कबि सुन्द्रदास के ४२ ग्रन्थों तथा फुटकर कविताओं का सम्रह 
है। इसका संपादन इन्होंने प्रचुर टीका-टिप्पणी के साथ बड़े विस्तृत रूप में किया 
है । पुस्तक दो भांगों में विभक्त है। पहले भाग के प्रारंभ में ४०० प्रष्ठों की एक विस्तृत 
तथा खो जपूण भूमिका है जिसमें सुन्द्रदास के जीवन चरित्र, उनकी काव्य-प्रतिभा 
तथा उनके समकाल्लीन दादू पंथी व अन्य कवियों की रचनाओं पर प्रकाश डाला 
गया है । 

इस समय पुरोहित जी भीरां बृहत्पदावली ओर बृहत्‌ जीवनी” नाम का एक 
प्रन्थ लिख रहे हैं जो क्ररीब-क़रीब समाप्त हो चुका हे । 


(१२) सिश्चबथचु--पं० गणेश बिहारी मिश्र (स्वर्गीय), पं० श्याम विहारी मिश्र 
ओर पं० शुकदेब बिहारी मिश्र हिंदी-संसार में 'मिश्रबंधु' के नाम से प्रसिद्ध हे । ये 
इटोंजा के निवासी ओर जाति के कान्यकुब्न ब्राह्मण हैं। तीनों भाइयों ने मिलकर 
कोई २० के लगभग ग्रन्थ लिखे हैं जिनमें हिन्दी नव रत्व” और '"मिश्रबंधु-विन 
ढिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं। 'हिंदी नब रत्न! में तुलसी, सूर आदि हिंदी के नौ 
सर्वोत्कृष्ट कवियों की आल्नोच॑नाएँ हैं । ढिंदी में अपने ढंग का यह एक 
पहला अन्थ है और इसके कई संस्करण निकल चुके हैं । लेकिन इससे भी, अधिक 
उपयोगी और महत्वपूणु ग्रन्थ "मिश्रबंधु विनोद! है । इसमें लगभग ४००० हिंदी 
कवियों का विवरण दिया गया है जिनमें सेंकड़ों राजस्थान के भी हैं। यह ग्रन्थ बड़े 
परिश्रम ओर बड़ी खोज के बाद लिखा गया है ओर इस समय हिंदी साहित्य के 
इतिहास पर जितने भी ग्रन्थ लिखे जा रहे है उन सबका मूल्लाधार है। मिश्रबंधु 
हिंदी के उन लेखकों में से नही हैं जो राजस्थानी भाषा ( डिंगल्न ) को केब्र॒ल्न इसी 
लिये हिंदी के अंतर्गत मानते हैं कि इससे गवर्नमेंट की सेन्सेस-रिपोट्ट में हिंदी 
भाषा-भाषियों की संख्या अघेक बतल्ाने सें मदद मिलती है, बल्कि ये डिंगत को 
वास्तव में हिंदी कां ही अंग सममते हैं और यही कारण है कि इन्होंने अपने “मिश्र 
बंधु-विनोद! में अवधी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली के कवियों के साथ-साथ डिंगलल 
के कवियों को भी स्थान दिया है। हाँ, इतना अवश्य है कि इन कव्रियों के विषय 

इन्होंने जो अपनी सम्मतियाँ दो हैं वे सदोष एवं ग्रेमात्मक हैं और उनमें संशो- 
धन की आवश्यकता है । डदाहरणाथ, राठोड़ पृथ्वीराज को इन्होंने एक सांघारण 
श्रेणी का कवि बतलाय। है | लेकिन जिन्होंने प्रथ्तरीराज के 'विलि क्रिसन रक्‍्मणी 
री' को पढ़ा है वे इतक्की इल राय से कदापि सहमत नहीं हो सकते। वस्तुतः काठ्य 
कल्ला की दृष्टि से यह ग्रन्थ अपने रंग-ढंग का अप्रतुल् ही है और अवधी, ब्रजभाषा 
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" छवं खड़ी बोली में तो इसकी टवकर का एक मी खंड काव्य अभी तक नहीं लिखां 
गया, भविष्य में यदि कोइ लिख दे तो बह बात दूसरी है । अतः उत्त मिथ्या घारणा 
का एक मात्र कारण यही हो सकता है कि मिश्रबंधु डिंगल भाषा से अपरिचित हैं 
और डिंगल साहित्य के अध्ययन का अवसर इन्हें बहुत कम् मिला है। 

लेकिन इस से इनके मिश्रबंधु विनोद का महत्व कम नहीं होता । डिंगल हिंदी 
का ही एक अविभाज्य अंग है, इस सिद्धान्त को व्यवहार में लाकर इन्होंने जो 
पूर्वीयता क्रायम की है इससे इनकी उदार मनोवृत्ति तथा दूरद्शिता का पता लगता 
है ओर इसका परिणाम भी आगे जाकर हिंदी के लिये हितकर सिद्ध होगा, इस 
में कोई संदेह नहीं है । 

(१३) श्री विश्वेश्वर नाथ रेड--इनका जन्म सं० १६४७ में जोधपुर में 
हुआ था। ये जाति के ब्राह्मण हैं। इनके पिता करा नाम सुकुन्दमुरारि था, जो सं० 
१६३४ में काश्मीर की राजधानी श्रीनगर से आकर जोधपुर में बसे थे । रेइजी ने 
सं० १६६१ में पंजाब युनिवर्सिटी की 'प्राज्ञ! परीक्षा पास की ओर ४ वर्ष के बाद 
संस्कृत-साहित्य की आचाय परीक्षा में उत्तीर्ण हुए । इसमें सर्वप्रथम रहने के 
कारण इनको संस्कृत कॉलेज जयपुर की तरफ से एक रजत पदक भी मिल्ला था। 


सं० १६६७ में ये जोधपुर राज्य के इतिहास-कायोलय में लेखक नियुक्त हुए । 
इसके बाद सं० १६७१ में ये जोधपुर के राजकीय अजायबघर के उपाध्यक्ष बनाये 
गये । साथ ही करीब डेढ़ वर्ष तक इन्होंने जोधपुर के जसबंत कॉलेज में संस्कृत 
प्रोफेसर का कार्य भी किया । इन्हीं क॑ उद्योगों से जोधपुर के अज्ञायबघर में 
पुरातत्व विभाग खोला गया और एक पब्लिक लाइन री की भी स्थापना की गई। 
इस समय इनके अधिकार में जोधपुर के इतने महक़मे हैं:--आर्क्रियोलॉजिकल 
डिप।टमेंट, सरदार म्यूजियम, इतिहास-कार्याक्य, पुस्तक प्रकाश और सुमेर पब्लिक 
लाइब्र री । 


रेउजी हिंदी-संस्कृत के प्रौढ़ विद्वान, प्रसिद्ध इतिहास लेखक एवं पुरातत्ववेता 
हैं और अंग्रेज़ी भी जानते हैं । इन्होंने एक ग्रंथ अंग्रेज़ी भाषा में और चार हिन्दी में 
लिखे हैं जिनका इतिहास प्रेमियों में बड़ा आदर है। हिंदी-प्रंथों के नाम ये हैं--भारत 
के प्राचीन राजवंश, राजा भोज, राष्ट्रकूटों का इतिहास और मारवाड़ का इतिहास । 
इतिहास और पुरातत्व विषयक लेख तो इन्होंने कई लिखे हैं जो भारत और 
भारत के बाहर की ऐतिहासिक खोज संबंधी पत्र-पत्रिकाओं में छपते रहे हैं । इनके 
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सिवा इन्होंने बेदान्त पंचकः और 'कृष्ण विज्ञास' नामक दो प्रंथों का संपादन भी 
' किया है। वेदान्त पंचक' जोधपुर के महाराजा जसवं॑तर्सिह्द ( प्रथम ) के आनंद- 
विलास, अनुभव प्रकाश, अपरोक्ष सिद्धान्त, सिद्धान्त बोध और सिदान्त सार, इन 
पाँच ग्रन्थों का संग्रह हे । ऋष्ण विल्लास” महाराजा मानसिंह का किया हुआ भागवत 
के द्सम स्कंध के ३२ अध्याओं का हिन्दी पद्मानुवाद है। ये दीनों ग्रंथ जोधपुर 
राज्य की ओर से प्रकाशित हुए हैं। 

(१४) श्री नरोत्तमदास स्वामी--इनका जन्म सं० १६६१ में बीकानेर में हुआ 
था। इनके पिता का नाम जय श्री रामजी है जो बीकानेर के प्रसिद् पंडित और कथा 
वाचक माने जाते हैं। स्वामी जी हिन्दी व संस्क्रत दोनों में एम-ए० हैं और इस समय 
डूंगर कॉलेज बीकानेर में हिंदी के प्रोफेतर तथा हिंदी विभाग के अध्यक्ष है। इन्होंने 
छोटे-बड़े कुल मिल्ञाकर २४ के लगभग उच्च कोटि के लेख लिखे हैं जो छप 
चुके हैं। ऊपर स्त्रीय पारीक जी के परिचय में राजस्थानो साहित्य के जित अ्रन्धों 
का नामोल्लेख किया गया है उनके प्रणयन में स्वामी जी का भी बराबर सहयोग 
रहा है । इनके अतिरिक्त इन्होंने स्वतंत्र रूप से भी राजस्थानी साहित्य विषयक दो 


एक ग्रन्थों का निर्माण किया है जिनमें 'राजस्थान रा दूद्ा” का नाम विशेष डल्लेख- 
नीय है । यह एक संग्रह ग्रन्थ है। इसमें श्षगार, नीति, वेराग्य आदि विभिन्न विषयों 
के डिंगल् भाषा के बहुप्रचलित दोहों का संकलन किया गया है। इसी पर इन्हें 
दिंदी-साहित्य-पसम्मेलन, प्रयाग की ओर से 'मानपिंह पुरस्कार', भी मिल्ला है । 

(१५) श्री अगरचंद्‌ नाहटा--इनका जन्म सं० १६६७, चेत्र वदि बुधवार 
को हुआ था । ये बीकीनेर के प्रसिद्ध सेठ श्री शंकरदान जी नाहटा के पुत्र हैं। स्कूल 
में इनका विद्याध्ययन बहुत ही थोड़ा, केवल छठी कच्षा तक हुआ । इन्होंन जो कुछ 
भी योग्यता प्राप्त की हे वह इनके निजी परिश्रम तथा प्ुस्कावज्ञॉकन का फल्ञ है। 
नाहटा जी कट्टर जैन धर्मांवलंबी और जैन साहित्य के प्रेमी हैं । इन्होंने अपने यहाँ 
अमय जैन पुस्तकालय' स्थापित कर रखा है जिसमें १०००० के लगभग हस्तलिबित 
ओर ३००० के क़रीब मुद्रित अन्ध हैं । इनमें अधिकांश पुस्तकें जैन कवियों की लिखी 
हुईं तथा जैन-साहित्य विषयक हैं। नाहटा जी क पास प्राचीन चित्र-मुद्राओं आदि 
का भी अच्छा संग्रह हे । 

नाहटा जी हिंदी भांपा के सुयोग्गय और सफल लेखक हैं। इनके ग्रन्थ एव 
लेख नवीन ख़ोजों से पूण और मननशील होते हैं। इन्होंने युग प्रधान श्री जिन- 
चंद्र सूरि', ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह” प्रश्नुति ७८ भ्न्थों का निर्माण किया है जो 
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इन्हीं के द्वारा स्थापित 'अभय जेन भ्रन्थ माल्ा', की ओर से प्रकाशित हुए हैं॥ इनके 
अतिरिक्त इन्होंने १००११२४ के लगभग फुटकर लेख भी लिखे हैं जिनमें से कुछ तो. 
हिंदी की पत्र-पत्रिकाओं में निकल चुके हैं और कुछ अभी तक अमसद्वित हैं । 
कुछ ही समय पूव तक नाहटा ज्ञी का शोध-काय केबल जेन साहित्य संबंधी 
ग्रन्थ सामग्री तक ही सीमित था। लेकिन अब उसमें कुछ व्यापकता आइ दृष्टिगों चर 
होती है जो पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, खुंमाण रासो इत्यादि पर इनके हाक्न ही 
के लिखे हुए लेखों से स्पष्ट है । ये लेख बड़ी छानबीन के बाद लिखे गये हैं और इति- 
हास तथा साहित्य दोनों ही दृष्टियों से महत्व के हैं। साथ ही साथ इनसे यद्द भी 
सिद्ध हो गया है कि उपरोक्त तीनों अन्थ न तो उतने पुराने हैं जितने कि वे माने जा 
रहे हैं और न हिंदी साहित्य के इतिहास में 'बीरगाथा काल? जेसा कोई समय रहा हे । 
जेन साहित्य विषयक सामग्री की खोज और रक्षा के लिये घन तथा समय 
का जितना व्यय नाहटा जी ने किया है उतनां हमारे खयाल से राजस्थान में अन्य 
किसों भी व्यक्ति ने आज तक नहीं किया । इनका यह उद्योग वास्तव में बढ़ा 
प्रशंसनीय और जन मतानुयायी अन्य सेठ-साहकारों के लिये अनुकरणीय है । 
उपरोक्त विद्वानों के सिवा सव श्री रामनाथ रत्नू, स्मर्थदान, श्रीघर राम- 
कृष्ण भंडारकर, किशो रसिंह्‌ बारहट, डा० सर जार्ज प्रियसन, हरबिलास सारड्ा, 
पं० गिरघर शमी, ठाकुर चतुरसिंह ( रूपाहेली ), पं० फाबरमल्न शर्मा, मुरारीदान 
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राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित 
गन्थ की खोज 


( प्रथम भाग ) 


8 हि [/+ (5७ €ऊ 
रफ्ज््स्थान्न रू ह्वन्ढा के इस्तालछाखतकत 
ग्न्का का सकोज 
'( भाग पहला ) 


(१) अचलदास खीची री वात | रचयिता-अज्ञात । साइज़ ८-५ » ४-८ इंच । 
पत्र-संख्या ११। लिपिकाल--सं० १८२२ वेशाख सुदी १९ गुरुवार । प्रत्येक प्रष्ठ 
पर १३ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में २५-२७ अक्षर हैं। अक्षर बहुत सुन्दर हैं। इसमें 
गागरोनगढ़ के राजा अचलदास खीची और उनकी लालां तथा उमां नामक दो 
रानियों की कहानी है । कहानी के अन्तिम भाग में अचलदास और माँडू के मुसल- 
मान बादशाह के युद्ध का भी उल्लेख है । अचलदास अपने सरदार-सामन्तों 
सहित इस युद्ध में काम आये थे ओर उनकी उक्त दोनों रानियाँ उनके साथ सती हुई 
थीं । कहानी आदि से अन्त तक रोचक और मार्मिक है । इसमें गद्य-पद्म दोनों हैं । 
इसकी भाषा बोल चाल की राजस्थानी है जिसपर गुजराती का भी थोड़ा सा रँग 
लगा हुआ है । 


आादि-- 


गाहां 
गणपति गवरी नंदन विधन हरण संगल करण ॥ 
आंपण बुध सुसुधकंदण बरदाय वाणी दीयण ॥ १ ॥ 


वार्ता 
अचलदास खीची गढ़ गागरूण राज करे छे [|] तिणरे लालां मेवाड़ी पटराणी छे। मेवाड़ 
रो धण्णी राणो मोकल छै [।] तिणरी बेटी लालां [[] अपछरा रो अवतार [[] सघलो राज 
लालां जी रे हाथ छे। अचलुदास जी रा राज महि ल्लालां जी रो हुकम चाले छै। इण तरे 
राज पाल थकां खीमसी साँखलो जांगलु रो घणणी । जांगलु रो राज करे छे | तिणरे बेटी उमा 
साँखली मारवणी रो अवतार । वरस तेरे मांहे छे [[] खीमसी साँखला रे चारण वीठो छे। 
तिणरे बेहन कुमां चारणी छे | ... ! 


( २ ) 
अंत-- 
बारता 


अत्तरे गढ़ मंडोवर (?) रो पातसाह चढ़े आयो [।]] तरे अचलदास जी केवाडयों | माथे 
चोथ ठेरावो । तरे पातसाह क्यो [।] के तो गांम गढ़ छोड़ थो [।] के लड़ाई करो । तरे अचल- 
दास जी आपरा उंबरावां ने पुछे ने लड़ाई मांडी। लड़ाई करतां पचीस मोटा उंबराव साथे 
अचलदासजी काम आया | पाछे लालां मेवाड़ी उर्मां साँखली दोनु सती हुई । लालां मेवाड़ी 
रो रूसणा भागो [॥।| संसार मांहे नाम रह्यो | 
(सरस्वती भंडार ) 


(२) अनंतराय सांखला री वात । रचयिता-अज्ञात । साइज़ ६-६ »८ ४-४ इंच । 
लिपिकाल्-सं० १८०७ । पाँच पन्नों की छोटी सी ऐतिहासिक कहानी है जिस में कोला- 
पुर पाटण के राजा अनंतराय और अहमदाबाद के मुसलमान शांसक महमद की 
लड़ाई का वशशुन है । कहानी गद्य-पद्मात्मक है । इसकी भाषां गुजराती मिश्रित 
बोल चाल की राजस्थानी है । 


आदि... 
समुद्र विचे कोयलापुर पाटण [!] तिणरों धणी अणन्‍्तराय साँखलो छुत्रधारी [!] तिणरे 
बडो गढ़ [[] तिणरे एकसो एक भाई भत्तीजा छे। तिके भेलागढ़ में रहै। ... । 


अन्त-- 


तारता 


संवत्‌ १३२९ समे चेत सुद्‌ ७ वार मंगल जगमाल जी रे गींदोली आई। पातसाह 
अहमदाबाद आयो [।] संवत्‌ १३ माहे (युद्ध) छुवो [।] इतरी सूरां-पूरां खन्नीयांरी बात कही 
सूरबीर दातारों मन लहही | 


द्ह्दो 
संचत्‌ १३ सेंतालीसे समे माहा तीज सुद्‌ ताम ॥ 
सरवहीयों पोहता सरग हाथां पूरे हाम ॥ 
( सरस्वती भंडार ) 


(३) अज्ुभव प्रकास । रचयिता-जोधपुर नरेश महाराजा जसवन्तसिंह। साइज 
७-४ ० ६-२ इच । पत्र-संख्या ७। लिपिकाल-सं० १७३३, माघ कृष्णा २ रविवार | 
पद्म संख्या २६। विषय-वेदान्त । ध् 


( मै?) 
आदि- 


कवित्त 

पूछों हों करि प्रनांध कहिये क्रिपा के मो सं 

रहे न सन्देह जामें श्रेसें के जनाईये । 
तुमारे सरन आयों ताकी तो तुम्हें ही लाज 

इईस्वर॒सुरूप मोहि नीके के बताईये ॥ 
गुरु क्ल्मो ओसे जांनि ईसस्‍्वर वहें जु॒ सुद्ध 

चेतन को प्रतिबिभ्व माया में लखाईये । 
'फेरि पूछ यों सिष्य तब माया धू कहावे कौोंन 

याहू को सुरूप फेरि आडें समुकाईये ॥। १ ॥ 


अनन्‍्त-- 


कवित्त 

देह नांहीं इन्द्री नांहीं मन नांहीं बुधि नांहीं 

अहंकार चित्त नॉहीं देखबो नहीं तहां । 
करिबो कछू न जामें सुनिबे की बात नांहीं 

धेय नांहीं ध्यान नांहीं ध्याताहू नहीं जहां ॥ 
गुरु ओर सिष्य नांहीं नाम रूप विस्व नांडीं 

उत्तपत्ति प्रलें नांहीं बंध मोक्ष हैं कहां । 
वचन कों विणे नांहीं सास्र और वेद नांहीं 

ओर कहा कहों उहां ग्यानहू नहीं तहां [२९॥॥ 


दोहा 
थोरे ही में बहुत है जसवन्त करयो बिचार ॥ 
या झजुभों प्रकास कों पढि सुनि समझो खार |॥२६॥। 
( सरस्वती भंडार ) 


(४) अनुभव प्रकास | रचयिता-रीवां नरेश महाराज जयसिह जू देव । साइज़ 
१२-४ 2८ ६-६ इंच । पत्र संख्या ४६ | लिपिकाल सं० १८८१ चेत्र वदि ४, गुरुवार । 
पद्म सख्या ६७ । विषय-वेदान्त । भ्न्थ दोहा-चोपाइयों में है। रचना प्रौढ़ है । 


दोहा 


(्‌ 
निगन सगुन सरूप जो परबह्य परमेस । 
सत्य सनातन सांत सुभ गाबत सारद सेस ॥१॥ 


आदि---- 


( ४ ) 


ता अभ्ुु पद उरधारि के भूपति जेसिंध देव ॥ 
कहत जथा मति जानि कछु उभय ब्रह्म के भेव ॥२॥ 


चौपाई 


तरनि वस मह विदित वधेले। भये सूर सब सुजस सकेले || 
तिन महं व्याप्न देव नरपाला | प्रगदे श्रथमहि परम दयाला ॥३॥ 
तेहि कुल मांह महीप सुजानां | भये बहुत बल रूप निधानां ॥ 
पूजक गोद्विज देवन केरे। परमारथ रत नीति निवेरे ॥४॥ 
ज्ञाता श्रुति पुरान के येकू। सरनागत त्राता सविवेकू ।। 

जिन सम भूप भूमितल कोई | कलि महं भयो न है नहीं होई ॥५॥ 
पुनि तेहि वंस विदित जस रूपा । राजारास नाम भुव रूपा ॥ 
जिनके भये चारि भुज भारी । कीन्ही सविधि सुजन रपवारी ॥६॥ 


दोहा 
जो प्राणी मन वासना तजे वेद विधि उच्त ॥ 
इंढ्ातीत असाँत सी जानहु जीवन सुक्त ॥83 ॥ 
श्रीमन्‍्नुपति जेसिंह कृत यह अनुभव परकास ॥ 
पढ़े सुने नर सो लहे परम सांत पद वास ॥६५॥ 
श्रुति स्वति संगत मिलित विरच्यों ग्रंथ अनूप ॥ 
तासु भावना करि मन्नुज परत न पुनि भवकूप ॥&६॥ 
प्राणी पुण्य प्रतीति करि करत जो यहि अभ्यास ४0 
अंतर बहिर ग्रकास तेहि प्रगट होत अनयथास ॥६७॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(४५) अनेकार्थमजरी । रचयिता--नंददास । साइज़ ७-४ )८ ४-८ इंच । पत्र-- 
संख्या १९ | विषय--शब्दु कोष । पद्म संख्या २२८ | लिपिकाल--सं० १८२२ । 


आदि--- 


दोहा 
जो प्रभु जोति जगत्तमय कारन करन अभेव । 
विघन हरन सत्रब सुख करन नमो नमो तिहि देव ॥ 
एके वस्तु अनेक छो जगमगाति जग धांम। 
जिम कंचन ने किकिनी कंकन कु्डल दांम १ 
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झन्तें--- 
दोहा 
जोय अनेका अर्थ कहूँ पढ़े सुने नर कोय। 
ताहि अनेक अथथ बहु घुनि परमार्थ होय ॥ 
( सरस्वती भंडार ) 
(६) अनूपकंष्णचन्द्रिका | रचयिता-देवीदास । सां -8» ६ इंच । 


पत्र--संख्या ७० । लिपिकाज्ष- संवत्‌ १७३४, आपषाढ़ शुक्ला १३॥। प्रति मोटे 
फेद रंग के बाँसी काराज़ पर लिखी हुई हे । इसके प्रत्येक पृष्ठ पर १६ । १७ 
पंक्तियां और प्रत्येक पंक्ति में १८।२२ अक्षर हैं । अक्षर भद्दे पर लिखांवट सुवाच्य 
हे। प्रति कहीं कभी पानी से भीग गई प्रतीत होती हे । इसकी पुष्पिका में लिपिकार 
ने इसकी छंद संख्या ५५६ बतलाई है। ग्रंथ दस उद्योतों में विभक्त है । अरगल के 
यदुवबंशी राजा अनूपराय के कहने से इसकी रचना सं० १७३१ में की गई थी। इसमें 
भगवान श्रीकृष्ण को विविध लीलाओं का वर्णन है। ग्रंथ के प्रारंभ के सात छंदों में 
मंगलाचरण है | बाद के ६७ छंंदों में कवि ने अपना और अपने आश्रयदाता 
अनूपराय का वंश--परिचय दिया है । तदनंतर मूल विषय शुरू होता है । 


आदि-- 
कवित्त 

दामोदर देव के उदार जे चरित्र तेई 

उद॒धि अपार जहां वेदनि को मोनु है । 
पाराखर पूत से पहार जामें परि ल्ींन 

थाह क्वेत हारे पे न वार पार गोनु है ॥ 
ता में वात्सल्य प्रेमु त्रज के निवासीनि को 

रतन समूह ताके वास ही को भोनु है । 
पेठिवे को यह साध करता अगाघ में की 

देवी कवि रेनु को कनूका कहा कोनु है ॥ 


अ्न्त--- 
कवित्त 
दसों दिसा डउगे है अलोकिक उदोत जाके 
कानन हू देषि पीछे हिये अवरेषि ते । 
रेनि दिन एक रूप राह को अहण जाते 
तातें हों कहतु जानि सुधा तें विसेषि त्‌। 


( ६ 9) 


राधा जू को वदनु विराजि रहो वारिज सो 

जा में देवीदास वाहि पेषि अनिमेषि तू । 
रसना में लेव ही सुषावे भवसागर को 

ता अनूपक्ृष्णचन्द्रिका हि दिन देषि ते ॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(७) अ्परोक्ष सिद्धान्त । रचयिता--जोधपुर नरेश महाराजा जसवन्तरलिंह। 
साइज़ ७-४ ३८ ६-२ इंच । पत्र-संख्या ६ | लिपि काल--संबत्‌ १७३३, साघ क्रष्णा २, 
रविवार | इसमें तत्वज्ञान सम्बन्धी १०० दोहे हैं । रचना सरस है । 

आदि -- 

दोहा 
जाकी इच्छा तें भयो विस्व॒ सबे निरमान । 
कारन अरु कारज दोऊ जाति भए परमान ॥१॥ 
करता हे सब विस्व की ताको करता नांहिं । 
बदन अ्रस्त ब्रह्म का व्यायक्ता ज्ञा समांह ॥२॥ 
बंदन करि गुरदेव को पूछुत करम विचार । 


को के हल 


ता पाछचे फिरि सुगति को कहिये मोहि प्रकार ॥३६॥ 
अन्त--- 
दोहा 


कीनो जसवन्तर्सिह यह आतम तत्व चिचारि। 
अरू अपरोक्ष सिद्धान्त यह धरयों नाम निरधार ॥&९॥ 
या अपरोक्ष सिद्धान्त कों अरथ धघरें मन मांहि | 
छूटे सी संसार तें फिरि फिरि आवबे नांहिं।|१००॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(८) अभयविलास । रचयिता साँदू पृथ्वीराज। साइज़ १२-३ » ६ इंच। पत्र 
संख्या ४५२। प्रति सजिल्द है। इसके प्रत्येक पृष्ठ पर १७१८ पंक्तियाँ और प्रति 
पंक्ति में १८। २० अक्षर हैं। लिपिकाल-स० १६०० के आस पास । इस में जोधपुर 
के महाराजा अभयसिंह जी की युद्ध-वीरता का वर्णन है । 


आदि:--- 
छंद पद्धरी 


गनपति सुमर आनन गज्जिंद | निज [?] रचहु अभममल नरिंद्र ॥ 
जिन प्रगट वंस जयचंद्‌ राज | संग असी लष्य सैनन समाज ॥ 
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गज साठ सहँस मद मत गजंत । पर उभय कोड़ पेदल त्रपंत ॥ 
कवि दस सहँस कीरत करंत | घन सघन लष्य दु दमि घुरंत ॥ 
छुत्रधरन सहस दोय करत सेव । दिष विभव लजत उरपती देव ॥ 
अनसंक दुललन जिनः नह न अंत । पृथ्वीजु श्रुगत समदन अंत ॥ 
लग डउदृघि कमध सरहद सुकीध । लर अं साह जिन पकर लीध ॥ 


श्रन्तः--- - 
छंद सुजंगी 

के हिंदु मेछ परा पूर क्रोध । सुख मार मारं मच्यों दुद जब ॥ 
दगे आग तोप॑ धुंआ छोर दारू । गज्यों गैन गोस बज्यों राग सारु ॥ 
पियैरुद्र काली रचे रुद माला | हिचे सूर वीर॑ नचे खेतपाला ॥ 
इते सूर तिछ्छी बरछ्छी चलावे। हके बीच होदा कब्छी पेर आवबे॥ 
फुटे उचार पार सिले भेद अछी । सुखं ताल मानों कढ़ो जाल मदछी ॥ 
उराँ मीर हथ॑ं छिदे तीर अंग । फुटे पार पार्खान उद्दे दुमंगं | 
वहे हिंदु हथ॑ सिरो हीन षंगं। करे छुंट मानों उसे बंध संगं ॥ 
फुटे घाय अ्र॒ज॑ सिर ओोन छुटे । मनों रंगरेज॑ं रंगं माट फुटे ॥ 
परे भूम भेजं करे सेत तन । मनु आन लुदयों मही साटकंनं ।| 
उठे छिब श्ओोनं धरा सीस नंपे। मनू मेघ माल प्रवालं वरंपे |। 
गअहे पान रसा गज वीर चढे। *** '*** *** **६ *०* “** *** ॥| 
गरे डार बथं रहे वीर घूम । भिरे लूथ बर्थ परे आन भोम॑ ॥| 
भूसूंडा गज तूट श्रोनं वभूके । मनो मेर तें भारथी धार मुकके ॥ 
कटे मीर अंग षगं वीर अछु। मनों यूँ तरफे तुछे नीर मछं || 
लुटे बीए भोम॑ उठे खग्ग साहे | ठुटे मीर जीव॑ सिर॑ अर नवाहैई$8 ॥ 

(सरस्वती संडार) 


(६) अमरचन्द्रिका । रचयिता-सूरति मिश्र । साइज़ ६-२१ ४-६ इंच । पत्र 
संख्या २०३। सजिल्द। लिपिकाल-सं० १८११, कातिक वदि १४ सोमवार । प्रति 
के अन्तिम पुष्पिका लेख से सूचित होता है कि यह्‌ किसी बाबाजी खुंमाणसिंहजी 
के लिये डद्यपुर में लिखी गई थी । लिपिकार ने अपना नाम शिवरूप और अपनी 
जाति अग्रवाल बतलाया है। यह बिहारी सतसई की सुप्रसिद्ध टीका है। सूरति मिश्र 
ने इसे सं० १७६४ में समाप्त किया था। इस हिसाब से यह प्रति उक्त टीका के 
बनने के १७ वष बाद की लिखी हुई है । इसमें ७१७ दोहे हैं जिनमें ७१६ बिहारी 
के ओर अन्तिम टीकाकार का है। अन्तिम दोहा यह हैः-- 

कंयहों पर ग्रन्थ समाप्त होता है। इसके बाद लिपिकार ने ये पंक्तियाँ लिख रखी हैं- 
“औ ग्रन्थ कवि जौड़ती चलो गयो जिण सू' इतो ईंज वणियों छे । पोथी री परत मुजब 
लिखियो छै। लिखण वाला मैं दोस नहीं छे” । प्रसंग से ज्ञात होता है कि अंथ अपूर्ण है । 


( छझ ) 
5 + ब्र आल 
अमर चन्द्रिका ग्रथ को पढ़े गुन चित लाय ॥ 
बुद्धि सभा प्रवीनता ताहि देहि हरिराय ॥ ७१७॥ 
(सरस्वती भंडार) 


(१०) श्रयोध्याजी के भजन । रचचिता--रीवां नरेश महाराज विश्वनाथसिंह 
जू देव । साइज़ ६-४ 2८ ६-२ इंच । पत्र-संख्या & | लिपिकाल्न-सं० १८६१ इसमें कुल 
मिल्नाकर ७३ भजन हैं जिनमें अयोध्या की महत्ता बतलाई गई है। रचना सरस 
और भक्ति-भाव-पूण है । 


आदि--- 
भजन 
धनि धनि सरस सरसुती माई । 
करति राम गुन गांन सदा जो जुग कर बींन बजाई 
पुस्तक ले हरि चरित बिचारति सबके हित हरषाई ॥ 
विस्वनाथ तिन पद सिर नावृत कहिव हित गल्ल आईं ॥ १॥ 
अन्त--- 


घनि घनि अवध नगर जड़ चेतन । 

द्रस्टि मात्र को है जड़ चेतन बह्य रूप हें हे तन 

दरस परस जिनके जन कीने रह साकेत निकेदन ॥ 
विस्वनाथ तिन पद सिर नावत बांधत मुक्तनि सेतन ॥७३॥ 


(सरस्वती भंडार) 


(११) अयोध्या महात्म । रचयिता--रीवाँ नरेश महाराज विश्वनाथसिंह जू 
देव | साइज़ ८-८८ ६-८ इंचे । पत्र संख्या ८। लिपिकाज्ल-सं ०१८६१ । ग्रंथ दोहा- 
चोपाइयों में है और जैसा कि इसके नाम से प्रकट होता है, इसमें अयोध्या की 
महिमा आदि का वर्णन हे । भाषा सरस और धारावाहिक है। 


आदि--- 
दोहा 
जय जय गनपति पंवन सुत नौमि नोमि सब संत ॥। 
नोमि भरत रिपुसूदन हू कीरति अ्रमित अनंत ॥। 
जय गोरी गौरीस जय सुम्रीवादि कपीस ।| 
जयति अवध सरजू जयति धरहु चरन में सीस ॥ 
जय सिव रघुवर जय गिरा श्री हरि गुर प्रियदास॥। 
गहिं पद महिमा जुत करहुँ सत्या तीर्थ प्रकास।॥ 


( ६ ) 
चोपाई 


नित्य अयोध्या सहित अकारा । सदा करत सिय राम विहारा || 
सो थत्न प्रगट करन के हेता । मनु गसने वेकुंड निकेता ॥ 
पानि जोरि मांग्यो प्रभु पाही | नारायन बोले मसुद माँही ॥ 


अन्त-- 
५ 
दाहा 


अवध महातम जे सुनहि लिषत पढ़त जे कोइ । 
तिनहू को ये तीर्थन न्हाये सम फल होइ ॥। 
संवत नभ ग्रह धुत अखित वसु असाढ विशुवार | 
भाषा अवध महात्म लियू सरजू तट अवतार ॥ 


(सरस्वती भंडार ) 


(१२) अवतार चरित्र । रचयिता--नरहरिदास | साइज़ १४-२८ १० इंच | पत्र 
संख्या ३३४ | सजिल्द | लिपिकाज्च--सं० १८८२, माघ शुक्ला ७, सोमवार प्रत्येक 
पृष्ठ पर ३२।३५ पंक्तियाँ हैं जिनमें २६ से ३० तक अक्षर हैं। अक्षर सुन्द्राकार और 
पाठ शुद्ध है। इसमें भगवान के २४ अवतारों की कथा है । 


आदि--- 
छंद साटक 
सुंडा डंड प्रचंड मेकद्सन मद गन्ध गल्लस्थलं। 
सिंदुरारुण तुंड मंडित मुख अ्र गस्य गुंजारवं | 
ये पर संकर धार सार सगु् प्रारंभ अग्रेस्वरं । 
त॑ सतत सदबुद्धि सेवसफल वरदाय लंबोदर ।| 
अन्त--- 


दोहा 
सोर सहस अरु आठसे इकसठि ऊपर आन । 
छुंद अनुष्टुप करि सकल पूरन अंथ प्रमान ॥ 
में जोइ सुन्‍्यो पुरांन मह क्रम सोइ वरनन कीन । 
श्रोता पाठक हेत सों पावे भगति प्रवीन ॥ 


(सरस्वती भंडार) 
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(१३) अश्यमेथ-यज्ञ । रचयिता-मुरलती । साइज़ ६» ६-७ इंच। पतन्र-संख्या 
८६३ । पहले ४० पन्नों पर लिखाबट दोनों तरफ है, शेष ४६ पर सिफ एक तरफ | 
कागज हल्का होने से स्याही पन्नों के दूसरी ओर निकल आई है और इसलिये कई 
स्थलों पर अक्षरों के पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है । इसके सित्रा प्रति लिखी हुई 
भी बहुत अशुद्ध है । यह सं० १८१७,चेत्र बदि ३, सोमवार को लिखी गई थी। इसमें 
धरमराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का ब्णन है जो कवित्त, सवैया, छुप्पप आदि 
कुल मिल्नाकर ७६३ छुंग्रों में समाप्त हुआ है | भाषा डिगज्न-पिंगल का मिश्रण है । 


आदि--- 


दूहा 
सुंडालो जपते सही सगला सुधरे सूत । 
तैतीसां सुर आगल्ला पारबती रा पूल ॥१॥) 
इन्द्रा (दिक) सुर आद दे भूपती भूपाल । 
आरंभा करत अवस समरे तुरू सुंंडाल ॥२॥ 
अहे मन हेत अह्ेत की नेन अन कहे देत । 
काहु देपे जल मरे काहु जल भर देत ॥३॥ 
जंबु दीप अरथपंड पेन्नकुमार का नांम | 
मेदपाट चीत्तोड़गढ ओकलींग ईंस सुर्गांस ॥४॥ 
सहेर ऊदेपुर अत बसे राज जेसीरांण । 
ताको नाम सुण्या थकां संक माने सुरतांण ॥९।। 


अन्त--- 
द्हां 


हू 
सतरे से पचावने कोतुक उत्तम वास | 
बद्‌ पप आठम वार रीव कीनो अंथ प्रगास ॥७६ !१॥ 
त्रीसे गुनासी दोहरा कवित आठ ओक छंद | 
सवइया च्यारसे अडसठ दुह्ा रच्यो परि प्रबंध ]|७ ६ २॥ 
खझ्राड आगले आउठसे रूपक करे बनाय | 
मुरली गुन गावे प्रभु सुनो सकल कविराय ||७६३॥ 


(सरस्वती भंडार) 


(१४) आनन्द रघुनन्दन नाटक । रचयिता--रीवां नरेश महाराज विश्वनाथ 
सिंईजू देव। साइज़ ६-३५ ११-८ इंच । पत्र-संख्या ७प | लिपिकाल--सं० १८६१ । 
प्रति सजिल्द है। पंक्तियों की संख्या सभी प्ृष्ठों पर इकसा नहीं है । किसी पर १७, 


( ९११ ) 


किसी पह १६ और किसी किसी पर २१ तक पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में २०२४ 
अक्तर हैं । लिखावट सुन्दर और साफ है | विषय-श्रीराम चरित्र । नाटक सात अंकों 
में विभक्त है। इसमें गद्य-पद्य दोनों हैं। कहीं २ संस्कृत के श्लोक भी हैं ! प्रारम्भ के 
दो छन्द्‌ निम्न हैं;-- 
छंद शिखा 
असरन सरन सरन द्समुख सुख दल्लन दलन दलि दक्ति हे। 
अकरन करन करन धघनु-सर प्रन_ उधरन रन चल्नि चल्ति हे ॥ 
सदयन सदय सदय सद कर कर जनन जनन पर रति है। 
जस जग जगत गनत नत गुन गन गनप अहिप पसु पति है ॥१॥ 
मृदु पदु पदुम महिपन मन अलत्लि अलि रहि रमि रमि है। 
चख चल चलनि करति वरवस वस सुबवय वयन अमि अमि है ॥ 
अति मद्‌ मदन मदन मरदन सर सर सत रस पतितन हे । 
जय जय जपत विबुध बुध छुन छुन मम पति पति त्रिभुवन है ॥२॥| 
(सरस्वती भंडार) 


(१४) आनन्द्‌ विज्लास। रचयिता-जोघपुर नरेश महाराजा जसबंतसिंह। साइज़ 
७-४३८ ६-२ इ'च | पत्र संख्या १६। लिपिकाल-सं० १७३३, मार्गशीष कृष्णा ६, 
गुरूवार । इसमें तत्वज्ञान विषयक २०१ दोहे हैं । 


आदि-- 
दोहा 
एक दंत गज वदन सु गवरी नंद | 
विघन हरत अति गनपति करत अनंद ॥१॥ 
अपनी इछुया करि कियो विस्व॒ रूप परकार || 
बंदन परमोनंद कों जो जग को आनंद घार ॥२॥ 
व्यास सूत्र को भ/स्य पट संकर कर॒यो बनाइ ॥ 
ता उठें अग्यान की सीत सबे मिटदि जाइ ।|३ ! 


अन्त--- 
क्‍ दोहा 
रसया को या कें पढ़ें जोंब पढ़े चितलाइ ॥ 
फल या को लब आपही समम्धे वहें बनाइ ॥२००।॥। 
संवतत सत्रह से बरष ता ऊपरि चोबीस ॥ 
सुकल पष्य कातिक विषें दूसमी सुन रजनीस ॥२०१॥॥ 


(संरस्वतती भण्दार) 


( १२ ) 


(१६) इच्छा-विवेक | रचयिता--जोधपुर नरेश महाराजा जसवंतसिंह | साइज़ 
८-६३०८ ४ इंच | पत्र-संख्या ३ । लिपिकाल-सं० १७३३ | विषय-तत्वज्ञान | छः कवित्त 


किक 


का छोटा सा अंथ है । 
झादि--- 
कवित्त 
ब्रह्म को जो आवरन करि के रही हे देखी 


को 


व्यापक हे ठौर ठोर ऐसी जोरवरु है । 
प्रथम अकास हो के भई है पवन रूप 

वहे तेज वहे पांनी वहे भई धर है ॥ 
नाना विधि देखी परे गही जात क्‍यों हूं नांहि 

सब जग मोझ्ो या को कोने दयो वरु है। 
कूठ में प्रतीत ओर ओर को दिखावे और 

कौन है कहों थों माया जातें भयो डरु है ॥१॥ 


शल्त--.ह> 


कवित्त 


जो पे यह बात कोऊ कहे जो कदाचि ऐसे 

निरगुन ब्रह्म कहो इच्छा केसे धरे है। 
वह तो है सुप्रकास चेतन सुरूप चहे 

चेतना ही इच्छा तासों सब कछुक रहे ॥ 
चेतना तो मांनि बीये बिना मांने चेतना के 

जड़ता ओ सून्‍्यता प्रसंग आनि परे है। 
निगुन सुरूप आप सबे शुन वाही मांहि 

पूरनता आंने बिन कहो केसे सरे हे ॥६॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(१७) उदयपुर री ख्यात। रचयिता--अज्ञात। साइज़ ६-५७ ८-२ इंच | पत्न- 
संख्या ५५ । प्रत्येक पृष्ठ पर १० पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में २२ से लगाकर २४ 
तक अक्षर हैं। अक्षर सुन्दराकार और सुवाच्य हैं । ग्रंथ गद्य में है | इसमें महाराणा 
राजसिंह तक के मेवाड़ के राणाओं का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। लेकिन 
महाराणा अरिसिंह के पहले के राणाओं के जो नाम गिनाये हैं उनमें दो चार को 
छोड़कर शेष सब कल्पित ओर आधुनिक ऐतिहासिक शोध के विचार से अशुद्ध हैं । 
बांद के राणाओं के नाम तथा संबत्‌ आदि प्रायः ठीक ही हैं । राणाओं के परिचय में 


( १५३ ) 


उनकी माताओं के नाम भी दिये हुए हैं। उद्ाहरणार्थ, महाराणा अरिसिंह, महा- 
राणा अजयसिंह और महारांणा हमीरसिंह को क्रमशः धनाबाई तुँबर, दीनांबाई 
राठोड़ और हीरबाई परमार का पुत्र बतलाया गया है। यदि ये नाम ठीक हों तो 
ग्रंथ का ऐतिहासिक महत्त्व और भी बढ़ जाता है। क्योंकि इन राणाओं के इतिहास 
के विषय में अभीतक जो छान बीन हुई है वह प्रायः नहीं के बराबर है ओर इन 


नामों के सहारे उनके विषय में कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करने की आशा की 
जा सकती है । प्रति में लिपिकाल, रचना काल आदि का उल्लेख नहीं है | लेकिन 


काग़ज़ इत्यादि को देखते हुए यह १००११४० वष से अधिक पुरानी प्रतीत नहीं होती। 
इसका अंतिम भाग यहाँ दिया जाता हैः- 


॥ महाराजाधिराज श्री राजसिंघ रांयोजी राठोड़ जनादेबाई रा बेटा । उददेपुर वास्त संबत 
१७०६ नवडोतरे राज्य बेठा फागुण सुदी बीज राज्य बेठा । २१००० सहश्र अस्व १०१ हस्ती 
१९००० पायदुल २०४ बाजन्र १ बाराजा £ राव ११ रावत महाराजाधिराज श्री रांणे 
राजसिंघनी मालपुरों मारयो डंड लीधो संबत १७१४ बीरषे पातिसाहजी ओरंगसाहजी हे 
तरवार बंधावी: भाई अरसिजी है मोकनेः ॥। 


( सजन-वाणी-विलास ) 


(१८) उद्योगपर्ग । रचयिता-घमंदास | साइज़ ६)८६ इंच । पत्र-संख्या ४६ । 
लिपिकाल--सं० १८३३, आषाढद़ सुदी १३। प्रत्येक पृष्ठ पर २१ पंक्तियाँ और श्रति 
पंक्ति में १६१८ अक्षर हैं। अक्षरों की बनावट कुछ भद्दी है। ग्रंथ दोहा-चोपाइयों 
में है। विषय--महाभारत के उद्योगपव का भाषान्तर । रचना बहुत सरस है । 


आदि--- 
चौपाई 
कवि कह प्थमहि विनवों ताही । जेहि सुमिरै उर सुमति सहाही ॥ 
सुख समुद्ग दुख दुसह के भंजन । रूचिर रूप राजत मन रंजन ॥ 
अंबर लोहित सोहित देहा | गज मुख मह सोहत ससि रेहा ॥ 
ऐक दंत दोइ केस सुठाना । तिनि नएन भ्ुज्ञ चारि सुजाना ॥ 
पंचवदन जन सुख कण कर भाई। पुरुष अनादि आदि नहिं पाई ॥ 
पद्‌ वंदृहि इंद्रादिक देवा । पावहि सिद्ध करहि जे सेवा ॥ 


अन्त. 
दोहा 


तेहि सर सुनेहु महानुप जो संग होहि मुरारि ॥ 
एक दंड भह ऐ सब सरन्‍्ह सिरावहु मारि ॥४४॥ 


( १४ ) 
धर्मदास ऐहि भांति सौं सवहि सवारिहि सेन ॥ 
होत आत ही रन चहहि जीतहि पंडव बेन ॥|४९॥ 
( सरस्वती भंडार) 


(१६) उम्रयमत सार । रचयिता--रीबाँ नरेश महाराज जयसिंहजू देव । 
साइज़ १२-३ ५८ ४-७ इंच | पत्र-संख्या १७। लिपिकाज्न--सं० १८६१ ॥ प्रत्येक पृष्ठ 
पर १४ पंक्तियां और प्रति पंक्ति में ६९६७ अक्षर हैं। अन्थ दोहा-चोपाइयों में हे। 
विषय--निवृत्ति-प्रवृत्ति मांगे का निरूपण । कविता गंभीर और भाषा ललित है । 


आदि. 
कक 
दाहां 
निराकार निरशगुन जो प्रभु सोह सशुन साकार ॥ 
वंदत हों तेहि ईस कह सीस नाइ बहुवार ॥१॥ 
अन्त... 


दोहा 
इतीओ यह ग्रंथ भो नाम डउभयमत सार ॥ 
सुनत करत जीवन मुकुत हरत तुरत संसार ॥८४॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(२०) कबीर परचई । रचयिता--अनंतदास । पत्र-संख्या १६। प्रत्येक पृष्ठ पर 
१४ पंक्तियाँ ओर प्रति पंक्ति में २०२२ अक्षर हैं। प्रति बहुत अशुद्ध लिखी हुई है। 
लिपिकाज्ल-सं० १७०२४। ग्रंथ दोहा-चौपई में है। इसमें कबीर के प्रारंभिक जीवन 
तथा भगवान से उनका साक्षात्कार होने की कथा का वशुन है। रचना भाव-पूण है । 


आदि--- 


चौपई 

कासी बसे कबीरा ऐक । हरि भगतनि की पकरी टेक ॥ 
बीघना बाणी बोली ऐहु । वेश्नव बिना न दरसन देहु॥ 
जो तुम माला तीलक बनावे । तो तुमरा दरसन पावे॥ 
गुसाईं मुसलमान हमारी जाती | माला तिलक पहरुं कीह भाती ॥. 
बहोरु बाणी बोली ऐहु | रासानंद पे दक्षा लेः 

रामानंद न॒ देखें मोही । केसे दछूथा लेहु सोही ॥ 
राति रहो गेल में जाई । सेवक सेहित नीकसे आई ॥ 
कबीर राति रहो गेली में जाई । तब सेवक सहित नीकसे आई ॥ 


( १४ )2 


राम राम करि छीया पाउ। जनके हीरदे अधिक उद्भधाउ ॥ 
तब कबीर अपने भ्रिह आयो । जब ही माला तीखक बनायो ॥ 


अंत-- 
4१: 
चौपई 
अ. 4 चर दि कर ५ 
नीशर्गुण जपता संसी भागे। ताते सरगुण चोत न लागे ॥ 
गीर परबत जारि मसि कीजे। भार अठारा लेख न ल्लीजे ॥ 


सात समुँद की कीजे दोती | जो बसुधा कागद की होती ॥ 
सारद गीनत न आजे अंतु॥ सो जस गावेश्र अनंतु ॥ 


दोहा 
दास अनंत न जानहि' हरी की कथा अपार ॥ 
कछु येक कही कबीर की सतगुर के उपगार ॥ 
( सरस्वती भंडार ) 


(२१) करुणाभरण, नाटक | रचयिता- लछीराम | साइज़ ६०८४-२ इंच | 
पत्र-संख्या ३० । लिपिकाल-सं० १७८२ कांतिंक वदि ४, गुरुवार। विषय-ऋष्ण 
चरित्र । भाषा ब्रजभाषा है । नाटक दोहा-चौपाइयों में है और सात अंकों में 
विभक्त है | अंकों के नाम उनकी पद्म संख्या सहित नीचे दिये जाते हैं:-- 


नं० नाम पद्म संख्या 
हे राधा अवचस्छा! ४० 
२ त्रजवासी नाभ अचस्छा २७ 
दे सत्यभामा ३६ 
४ राधा-अवस्था ध्८ 
५4 राधा-मिल्लन ७०९ 
& नितव्यविहार पे 
७ अद्वेकांक झ२ 
आदि-- 
दोहा 


रसिक भगत पंडित कविन कही महा फल लेउ ॥ 
नाटक करुनाभरन तुम लछ्ीराम कर देड' ॥१॥ 
प्रेम बढ़े मन निपट ही अरू आवबे अति रोइ ॥ 
करूना अरू सिंगार रस जहाँ बहुत हरि होइ ।२|। 


( १६ ) 


लड्छीरांस नाटक करयो दीनो गुननि पढ़ाई || 
भेख रेख नितन निपुन लाए नरनि सधाइ ।॥।रे॥ 
सुहद मंडली ज्ञोर तहाँ कीनो बड़ी समाज ॥ 
जो उनि नाच्यों सो कह्यो कविता में सुख साजु ॥४॥ 


अष्त-- 


चौपाई 


एक वस्तु भई एकहूँ ठाऊं | नाना आकृति नाना भाऊं ॥ 
जो जांने सोई ये जांने । अरू अजांन सो नेकु न माँने।। 
यों कवीन्द्र सरसती रिक्लाण | ग्राए वचन वेद के गाए ॥ 
जब कवीन्द्र यों लई परिसख्या। तब जांनी सतगुर की सिख्या ॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(२२) कवि प्रिया । रचयिता-केशवदास । साइज ७-६ » ४-६ इंच । पत्र-संख्या 


१४० । लिपिकाल-सं० १७६४ आषाढ़ वदि १४, शनिवार । प्रति बहुत सावधानी 
से लिखी गई है । इसका पाठ बहुत शुद्ध है । 


आदि -- 
दोहा 
गजसुष सनसुष होत ही विधन विम्लुष हो जात ॥ 
ज्यों पग परत अयाग मग पाप पहार बिलात ॥१॥ 
बानीजूके बरन जुग सुवरन कन परिसान ॥ 
सुकवि सुसुष कुरुषेत परि होत जु मेर समान ॥२॥ 
अन्त--- 


दोहा... 
अनिल अनल जल मलिन तें विकल पलनि तें नित्त ॥ 
कवि श्रिया ज्यों रछिहहु कवि प्रिया को मित्त ॥५॥ 


केसव सोरह भाव सुभ सुबरन सय सुकुमार ॥ 
कवि प्रिया के जानिनिहु सोरहई सिंगार ॥६॥ 


( सरस्वती भंडार) 


( १७ ) 


(२३) कवि प्रिया की दीका | टीकाकार--हरिचरणुदास । साइज़ १३-३ २८ ६-१ 
इच। पत्र-संख्या १२३ । पंक्तियों की संख्या सभी पृष्ठों पर बराबर नहीं, कम 
ज्यादा है । लेकिन अधिक पृष्ठ ऐसे हैं. जिनमें १४१४ पंक्तियाँ हैं। मूल कबिता पृष्ठ 
के बीच में और टीका उसके ऊपर-नीचे है । मूल की अपेक्षा टीका के अक्षर कुछ 
छोटे हैं। लिखावट साधारणतः अच्छी है । टोका गद्य में है। टीकाकार ने लिखा 
है कि ग्रन्थ के बढ़ जाने के भय से सरल पद्मों को छोड़कर सिफ कठिन पद्मों ही 
की टीका की गई हैः-- 

सुगम छांड़ि के कठिन कों अथ करों विस्तार ॥ 
सब को अथ करे इहां बाढ़े ग्रन्थ अपार ॥ 

यह प्रति संबत्‌ १८६६ में लिखी गई थी। इसका अन्तिम पुष्पिका लेख यह हैः-- 
“संबत १८६६ मती माहा सुदी २ वार चन्द्र ॥ लिख्यतं सेवग भवानीराम | नग्न साहिपुर 


मध्ये । महाराजाधिराज महाराजा श्री & श्री अमरसिंह जी के राज्य में । दोहा-नगर सिरोमनि 
साहिपुर, छुबि ता कलित सचूप ॥ नीति निपुन तहाँ भीम सुत राजत अमर अनूप ॥” 


( सरस्वती भंडार ) 


(२४७) कवि वह्लभ । रचयिता--हरिचरणुदास । साइज़ ६-६ »८ ४-५ इंच । पत्र- 
संख्या १०८ | लिपिकाज्न--सं० १८६६, आषाढ़ सुदी ११ ॥ गत्येक पृष्ठ पर ६ पंक्तियाँ 
हैं जिनमें २६ से ३२ तक अक्षर हैं। लिखावट साफ और सुन्दर है। पद्म संख्या ६१। 
यह ग्रंथ सं० १८१६ में लिखा गया था । इसमें काव्य-दोषों का विवेचन है। दोषों के 
उदाहरण में कबि ने स्वरचित कविताओं के अतिरिक्त केशव, बिहारी आदि अन्य 
कवियों की कविताएँ भी रखी हैं । 


आदि 
दोहा 
मोहन चरन पयोज में तुलसी को है वास । 
ताहि सुमरि हरि भक्त सब करत विदन्न को नास ||१॥ 
अन्त -- 


सबैया 
संवत नंद हुतासन दिग्गज इन्दुहु सों गनना जु दिखाई। 
दूसरों जेठ लसी दसमी तिथ प्रातही साँवरों पच्छ निकाई || 
तीर तड़ाग के ओ बुधवार विकर्म्मनि कागति ल्ञाय लगाई । 
श्री तुलसी उपकंठ तहाँ रचना यह पूरी भई सुखदाई ।[६०॥ 


जप, 


दोहा 
श्री राधा पद्‌ कंज की रज निज्ञ नेननि लाय |... 
चक्राहत किय दृत्क तव क्रस्न हि कंठ गाय ||३६१॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(२५) कवीन्द्र-कल्पल्नता । रचयिता-कवीन्द्राचाय सरस्वती | साइज़ १०-६ २८ ४-६ 
इंच | पत्र-संख्या २६। प्रत्येक पृष्ठ पर १० पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में ४२-४४ 
अक्षर हैं। इसमें लेखन-काल का निर्देश नहीं है, पर प्रति है यह बहुत पुरानी । 
अनुमानतः कम से कम २४० वर्ष पहले की लिखी हुई होनी चाहिये। यह कोई क्रम- 
बद्ध ग्रन्थ नहीं हे । कबि के फुटकर कवित्त, सवैया, पद आदि का संकलन है। इसमें 
कुछ पद्म तो बादशाह शाहजहाँ तथा उसकी बेग़मों और दारा आदि उसके पुत्रों की 
प्रशंसा के हैं और कुछ ऐसे हैं जिनमें रस, अलंकार, नायऋ-नायिकाभेद, आध्या- 
त्मवाद आदि विभिन्न विषयों की चर्चा की गई है। ग्रन्थ काव्योत्कष की दृष्टि से 
बड़े महत्व का है। इसमें से दो कवित्त नीचे उद्धत किये जाते हैं :-- 


कवित्त 

दल दुल सूखि जात सूखी दल दल होति 

मेदिनी दृहलि जाति जाकी भारी फोज तें। 
साहिजहाँ भुजा लखि लाजत भ्रुजंग राज ह 

भाजत हैं भारें भूप परताप ओज तें॥ 
अनगने गांड देत परगने सूबा देत | द 

देस देंत दिसा देत निसा देत रोज तें। 
हांसी ही में कासी देत पल्ष में अयाग देत। 

ऐसी ऐसी देनि कहो, कहीं भई भोज तें ॥१॥ 


फूले फूले बाग देखि तन मन फूल्नत हैं 

हरित निहारे हार हियशा हरत हें। 
लाल लाल जाल देखि लोल मन ललचात 

पीरे पीरे फूल सन-पीरहि हरत हैं॥ 
ऊपर अपार है तुसार घनसार सम 

ऊजरे पहार मन ऊज्नरो करत हैं। 
सीतल समीर घीर सुख भीर कसमीर 

नदी तीर तीर साहिजहां विहरत हैं ॥|२॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


६ हक 3) 


(२ ६) कैसी सागर । रचयिता--केसौराय । साइज़ ६-प » ६-२ इच ।,पत्र संख्या 
६१ । प्रस्येक प्रष्ठ पर १६ पंक्तियाँ और प्रत्येक पंक्ति में १४-१८ अच्षर है। अ्रक्षर बड़े 
बड़े ओर सुन्द्राकार हैं । प्रति में लिपिकाल दिया हुआ नहीं है पर जिस व्यक्ति ने इसे 
लिखा है उसके हाथ के लिखे हुए दो-एक दूसरे अंथ भी मिले हैं जिनमें उनका लेखन 
काल सं० १७५७ दिया गया है। अतएबं अनुमान .से इसका केखन-समय भी 
सं० १७४७ अथवा इसी के आस पास ठहरता हे। यह केसोराय के फुटकर 
कवित्त-सवैया,पद,दोहे आदि का संग्रह हे । इसके प्रधान विषय हैं--राम भक्ति, नीति, 
उपदेश,कृष्ण-लीला, रास,राधा-सौन्दय, चीर-हरण, ऊघव-गोपी-संवाद इत्यादि । इन 
के सिवा थोड़े से पद्म गंगा, जमुना, हनुमान आदि की स्तुति के भी हैं । 


उद्वरहस:--- 


सवेया 


कैसी करों कित ब्है ब्रज जाँव गुपाल तो मोही कों ढंढत आये । 
मेंट भये अति पेंडे परे दुधि लेन की केतक बात बनाये ॥ 
ओर हू मो संग की प्रज बाल लिये दधि डोले तिन्हें न सतावे | 
जान्यों हैं मो दुधि में कछु गोरस ताहितें मेरो ही गोरस भावे ॥ 


कवित्त 


बरषा रित स्थाम रूप रत काया बरुह गति 
बिबिध वरन-स्थाम रुप के घरति है। 

बिदुदुत चमक की दुमक जिन जानों आली' 

सब भांति क्रांति पीत पठ की करति है ॥ 
मोरन नचाइ स्थाम सुकट के लखे भाई 

पंछी धुनि सुनें यातें वंसीरट रति है। 
केसोराइ आवन में छिरके बरसि मग | 

पाँंवडे हरत भूस धरति फिरति है ॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(२७) कृष्ण चारित्र । रचयिता--रीवाँ नरेश महारांज जयसिंहजू देव | साइज 
१२-२ २८ ४-६ इंच । पत्र-संख्या ८। लिपिकाल--सं० १८६१ प्रत्येक प्रष्ठ पर १२ 
पंक्तियां और प्रति पंक्ति में 2१। ४४५ अक्षर हैं। ग्रन्थ विविध छंन्‍्दों में है। इसमें 
कृष्णु-जरासन्ध के युद्ध का बणन है । 


( २० 9 
आदि--- 
दोहा 
अस्ति ग्रेत्पतिय (50) पति मरे दुषित गई पितु गेह । 
जरापंध मगधेस नप लषि दुष लक्षो अछेह ॥१॥ 


चोपाई 
पिय वियोग दुष दुसह समोई । पितु पद पकरि सुतवा दोड रोई। 
निज दुख कारन पितहिं सुनायो । अकनि सोक अमरष नूप छायो ॥ 
बोलो भूप सोक सरि तरिहों | बिन जादवी अवनि जब करिहों। 
यों कहि ग्रह बाहेर कढ़ि आयो। आतुर सेनापतिहिं बुलायो ॥ 
तासों कह्यो सकल दल साजो। सुनि सो वीर वीररस राजों। 
चतुरंगिनी सैन तेहि सामी। तेइस अच्छोद्ििनी विराजी ॥ 
चली चम्‌ वसुधा बहु छाई । भूरि धूरि घुव धामहिं धाई। 
सगधराज कहूँ कियो न डेरो । आतुर सब दिसि मधुपुर घेरो ॥ 


अन्त 


दाहा 
पुनि आये निज पुर तहां षांई वारिधि बेस । 
जांनि जरे हरि बल सदल मसगध गयो मसगधेस || 
कहत सुनत भव दुष हरत हरि गुन चरित अपार । 
कछु कह्मो जयसिंह नुप निज मति के अनुसार ॥ 


( सरस्वती भरडार ) 


(२८) ख्यात-वात-संग्रह'। साइज ११-२३८ १२-३ इंच । पत्र संख्या २८७। प्रति 
सजिल्द है | लिपिकाल-सं० १८६६ माघ बदि ८, सोमवार | प्रंथाग्रंथ १३०४०० । 
अक्षर बहुत सुन्दर हैं और पक्की काली स्याही से लिखे गये हैं। मेवाड़ आदि 
के राज वंशों से संबन्ध रखने वाली ख्यातों तथा ऐतिहासिक कहानियों का यह 
एक अपूब संग्रह है। पुस्तक इतिहास प्रेमियों के बड़े काम की है। इसकी 
विषय सूची नीचे दी जाती है 


(१) सीसोदियां री ख्यात 

(३) रांणे उदेसिंध री वात 

(३) मेवाड़ रा भाषरां री विगत 

(४ ) बनास नदी नीसरे ते री हकीकत 
(३९) राणे उदेखिंध उदेपुर वसायो ते री वात 


( ४० ) 
(४१ ) 


( २१ ) 


माँडव गे पातवसाह बाहदर चीत्तोड़ ऊपर आयो ले री वात 
राणां कू भा चित्त भरमिया री वात 

रांणा राजसिंघ रे जागीर री वात 

सीसोदिये राघवदे ल्ञाषावत री वाद 

मांडव रे पातसाह रो मेवाड़ जेजीयो लागे ते री वात 
रांया अंमरा रे विषे री वात 

पठांण हाजीखांन रांणें उदेसिंघ वेट हुई ते री वात 
रांणा अंमरा रे विषे री वात 

सकतावतां ने रावत मेछु मांमलो हुवो ते री वात 
सीसीदीया चू डावर्ता री साष री विगत 
सीसोदीया डू गरपुर बांसवाड़ा वाहला रा घणियां री वात 
रावल मानसिंघ री वात 

सीसोदीया डुंगरपुर वाहला रा धणियां री वात 
रावलू समरसी री वात 

गेहल्ोतां री च्योवीस साखां री.विगत 

हाड़ों री साख 

देवलीये रा धणियांरी ख्यात 

हाडां रे पीढ़ीयाँ री विगत 

हाड़े सूरजमल री वात 

बंदी रा देस री हकीकत 

रावे भावसिंध रे जागीर री विगत 

वागड़ीयां चहुबाणां री ख्यात पीढ़ीयां 

बंदेला री ख्यात 

बंधवगढ रा धरणीयांरी वात 

सोरोही रा धरणीयां री वात 

राव सुरताण री वात 

राव राजसिंध री वात 

सीरोही रै देस री हकीकत 

सीरोही रा धर्णीयाँ पाटवीयाँ रीं वात 

कवित्त-छुपे सीरोही टीकायताँ री पीढ़ी रा 

भायलां रजपूतां री ख्यात 

चहुवाँय खोनगरां री ख्यांत 

साँचोर री वात 

चहुवाणां कांपलीयां री वात 

चहुबांण वोड़ा री वृतत 

खोचीयां री वात 


(४२ ) 
( ४३ ) 
( ४४ ) 
( ४९ ) 
( ४६ ) 
( ४७ ) 
( ४म ) 
(४६ ) 
( ० ) 
( &£१ ) 
( €२ ) 
( ४३ ) 
( ६४) 
( &* ) 
( ४६ ) 
( ४७ ) 
( ८) 
( *६& ) 
( ६० ) 
( ६१ ) 
( ६२ ) 
( ६३ ) 
( १४ ) 
( ६* ) 
( ६६ ) 
( ६७ ) 
( ई८) 
( ६६ ) 
( ७० ) 
( ७१ ) 
( ७२ ) 
( ७३ ) 
( ७४ ) 
(७२ ) 
(७६ ) 
( ७७ ) 


( ९२ ) 


अणहलवाड़ा पाटण री वात 

सोलंकीयां पाटय आया री वात 

लाखा फूलांणी नु मूलराज मारिया री वात्त 
रुद्रमालो प्रासाद सिद्धराब करायां री वात 
कवित्त सिद्धराव जेसिंध देव रा 

सोलकीयां पेराड़ां री वात 

राव सुरताण हरशजोत री वात 
सोलंकीयां देसूरी रा धरणीयां री वास 
कछुवाहाँ री ख्यात 

कछुवाहां री विगत 

कछुवाहा सेखावरतां री विगत 

गोहिलपेड़ रा धणीयां री वात 
खेड़गोहिलां री वात 

रायसी महीपालोत री वात 

सोढां री वात 

भाटीयां री ख्यातत 

विजेराव चुँडाले री वात 

रावल देवराज धार उपर गयो री वात्त 
तिण संमभे धार पंचार धरी छे री व॒/त 
रावलु मुँध देवराज रे पाट हुवो री वात 
रावल्‌ जेसल्न दुसांलोत री वात 

कवित्त भाटी सालीवाहन रा 

चारण रतन रा बेटा बूजा नु' गाँसु खिखो दियां री वात 
पातसाह जेलसमेर उपर फौज लायौ री वात .. 
रावल घडसी री वात 

रावलू वसुसी री वात 

रावत भीमा री वात 

भाटीयां माहे केलणाँ री वात 

उरजनो भाटीयाँ री ख्यात 

जिसा भाटीयां री ख्यात 

भाटी रुसीयोतां री ख्यातत 

सरवहीया जादवां री ख्यात 

सरवहीया जैसा री वात 

जाड़ेचाँ री ख्यात. 

लाषे जाड़े चे री वात 

रावल ज्ञॉम लाषाव री वात . 


( ७८ ) 
( ७६ ) 
( ८० ) 
(८१ ) 
( ८३ ) 
( ८३ ) 
( ८४ ) 
(८९ ) 
( ८६ ) 
( ८७ ) 
(८८ ) 
( ८६ ) 
( &० ) 
(६१) 
( £२ ) 
( &३ ) 
( &४ ) 
(६५४ ) 
( &६ ) 
( &७ ) 
( &८) 
(६६ ) 
( १०० ) 
( १०१ ) 
( १०२ ) 
( १०३ ) 
( १०४ ) 
( १५४ ) 
( १०६ ) 
( १८७ ) 
( १०८) 
( १०६ ) 
( ११० ) 
( १११ ) 
( ११२ ) 


( २३ ). 


जाडे चे फूल री वात 

जांस उनड़ री वात 

जाम सते ने अमीखाँन वेट हुईं री वात 
झाला रायसी ने जाड़ैचा जसाहर धवलोत वेट हुईं ते समें री वात 
झाला रायसिंघ ने जाडेचा साहिब री वात 
माला री वंसावली 

राव सीहैजी री वात 

कॉनड्दे जी री वात 

वीरमदे जो री वृतत 

चुडे जी री वात 

गोगादेजी री वात 

अरडकमल जी री वात 

राव रणमल जी री वात 

राव जगमल जी री वात 

राव जौधेजी री वात 

राव वीकेजी री वात 

भठनेर री वात 

वीकेजी वोकानेर वसायो री वात 
कॉँधलुजी री वात 

राव तीमेजी री वात्त 

पताईं रावल साको कीयो तरी वाद 
सलपेजी री वात 

गोगादे वीरमदे री वात 

राव सीहेजी सु राठोडां री ख्यात 
जैसलमेर री वात 

दूदे जोधांवत री वात 

घपेतसीह चू डावत री वात 

गुजरात देस राज्य वर्णन 

मकचाणा रजपूतां री वृगतत 

पाबूजी री वात 

गोगे वीरमदे री वातत 

हरदास ऊहड़ री वात 

राठोड नरे सूजावत षीमे पोकरणो री वात 
जैमल वीरमदेवोत री वात्त 

सीही सीथल री बात 


'.( ११३ ) रावरिणमल्त जी री बात 
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(११४ ) नरबद सतावत री वात 

(११९ ) राव लूँ णकरणजी री वात 

( ११६ ) मोहिलाँ री वात 

(११७ ) छुत्तीस राज कुली इतरे गढे पवांरां री वंसावली 
(११८० ) शोडां री वंसावली 

( ११६ ) जोधपुर वीकानेर टीकायतां री विगत 
(१२० ) सेतरांम जी री वात 

( १५१ ) श्री वीकेजी रे कंवरां रा नाम 

( ११२ ) किसनगढ़ री विगत 

(१२३ ) राठोडां रे तेरे साखां री विगत 
(१२४ ) श्रगोतां राठोडा री पीढ़ी 

( १२६९ ) किसनसिंघोतां री पीढ़ी 

(१२६ ) चन्द्रावर्तां री वात 

(१५७ ) डदे डगवणावत री वात 

(१२८०) बूढदीरी वात 

( १२६ ) क्यामषान्यां री उत्पत 

( १३० ) दोलताबाद रा उमरावां री उतपत 

( १३१) खसांगम राव राठोड़ री वात 


( सरस्वती भर्डार ) 


(२६) गज-मोध | रचयिता-- माधोदास | साइज़ ६» ८-२ इंच । पत्र संख्या 
२ । प्रति में लिपिकाल्न का निर्देश नहीं है। अनुमान से कोई २०० बर्ष की पुरानी 
प्रतीत होता है । इसमें गज-प्राह के युद्ध का वर्णन है। आरंभ का थोड़ा सा अंश 
यहाँ दिया जाता है : -- 


सुण पुराण बर्षांण संत गज आह डघारा। 
क्रिसन कथा मंगल कल्याण समरण ततसारा ॥ 
सुणत सुणावत परम सुष सब का निस्तार। | 
पीर समंद बन्विकुट घषंड पाहड़ अपारा ॥ 
सर लहरी द्रुम तरल अंग जल प्रधल धारा । 
अंब कढंब तमाल ताल तर लगे ( ?) तारा॥ 
वंनर रींड॒ बडाघ वाघ घंसारह पारा। 
वेधघद किरणन स्यंघ वचन अति जूथ अपारा ॥ 


( सरस्वती भंदार ) 


( २४ ) 


(३ $ गीत-रूपक-संग्रह । साइज़ १२-३%*६ इंच । पत्र-संख्या १४७३ । 
प्रति कोई १५० ब्ष की पुरानी नज़र आती है। इसमें राजस्थान के चारण कबियों 
के रचे हुए डिंगल भाषा के २०० गीत और १०० के ल्गभग छुप्पय संग्रह्मीत हैं 
जिनमें महाराणा प्रताप, महाराजा जसव॑तसिंह, राठोड़ दुगोदास इत्यादि वीर पुरूषों 
का यशोगान किया गया है । इतिहास की दृष्टि से यह संग्रह बड़े महत्व का है। नमूने 
के तौर पर इसका पहला गीत हम नीचे उद्धत करते हैं। इसमें किसी पाहड्सिंह 
शिवदानसिंघोत की वीरता का बरणन है और बारहट फतहसिंह का लिखा हुआ है। 


गीत 
करी आय जाहर अरज फजर ही करोलां, चढ़े बाहर गऊधरम पहचांणि | 
चिकटड़ा चाल विकराल थाहर विचा, इसो नाहर पतै घेरियो आंणि ॥ १॥ 
मोड़ि अंगम यंद्‌ह कीया जठे सांधुहा, निरषिया सोहड़ षागांड नागां | 
हुवंतां कंवर दुईबांय हाथरी, लुथ बथ हूवो बच्च बाण लागां।॥ २॥ 
डाच ऊभारि ऊभारि हाथल दुवो, बाट नभ घारि इस फलंग अणबीह । 
पतारों घाग बह उस्रारों जिण पहल, सतारों तूथियों कमारों सीह॥ ३ ॥ 
चोल बोलां नयण घड़ चूरतो, इषि लगि गईण रोौलां अधायो। 
अणी रो भवर असि मर करेड नागी, ऐस पाहड़ धणणी बीच आयो ॥ ४ ॥। 
पंजा बहे ऋड़ड करकड़ बरइ पांसलां, रेण पड़ि दहड़ रत अनड़ रो | 
ताहि चिसो होड़ राठवड़ उरइ षंड षंड हुवो, हृवो सिघड़ धड़ भड़ दुजड़ हूंता ॥५॥ 
देवपुर सिधारे सुतण सिवृदानरी, भुजै म्षंघवांन रो अड़॒ सगर भांनि। 
धरम राजांन रो मांग रो कलोघर, थान रो घणी आयो पतौ थांनि ॥ ६ ॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(३१) गीतावली ( पूर्वार्थ ॥। रचयिता--रीवाँ नरेश महाराज विश्वनाथ जू 
देव | साइज़ ६-३>८११-८ इंच । पत्र-संख्या प७। लिपिकाल् सं० १८६१ । विषय- 
रामचरित्र । इसमें कुल मिलाकर ४०३ पद्म हैं। भाषा सानुप्रास और कविता मधुर 
है। अन्त का थोड़ा सा अंश नीचे दिया जाता है;-- 


हिय मुद फूल फूल की छुरियां ले तें रोकि कही किमि ओहो । 
लाख लाख प्रति फयुवा फगुवा लाल लाल दे तेददो।॥ 
विहँसि विहँसि के सब सब सन मनि मनि भूषन दे आये | 
अदभुत सकल सकल सख मंडल भल विसुनाथ नाथ मचि आये ॥ 
करि. अस्नांन पोसाकन भूषन पहिरि पहिरि अनमोले। 
सखन सहित रघुनन्द्न गौने चोपदार गन बोलने ॥ 


( २६ ) 


येक सरस सर विच सुबरन की सुवरन वेदी सोहे । 
ता मधि रतन कल्पतरू ता तर रतन महत्व मन मोहे ॥। 
लसहि उतंग कनक के कलसा अनगन सुरज सख्पे । 
चार चौक तहँ रुचिर सिंघासन सुखमां सीव अनूपे ॥ 
तामें बेठे श्री रघुनन्दन भाई चहुँकित म्राजें । 
पानदान अर अतरदान वर चमर विज्नन कर राजे ॥ 
भूषन वसन सजित अति छाजित सखिन सखन गन भायो । 
ताहि समे महा मोदित मन येक नयौ नठ आयो | 
कहि जयदेव सु सीस नवायो राम रजायस पाई । 
बोलत भो विसुनाथ सुद्त मन तहाँ कनात लगाई ।| 


( सरस्वती भंडार ) 


( ३२ ) शुण गोव्यंद | रचयिता--कल्याणदास भाट | साइज़ ७-६ १५७ इंच । 
पत्र-संख्या ४० | लिपिकाल--सं० १७२५ दोहा, गीत, छप्पय आदि कुल्ल मिज्ञाकर 
इसमें १६६ पद्म हैं। भाषा डिंगल है । इसमें माधुयं, कलह, अद्भुत आदि भिन्न भिन्न 
मनोभावों का लक्षण-उदाहरणु सहित विवेचन है । इस विषय का यद्द एक पहला 
प्रन्थ देखने में आया है । अन्थ का नाम भ्रमात्मक है । 


भरादि-- 
( गाथा इकअछेरी ) 
अध्यात्म भाव क्‍ 
परमेसरि परित्रह्य परम निवास परम ततपुरं। 
परम जोति परि रूप पर आत्मा आत्मा प्रसीध ॥ १॥ 
अलष अलेष अपार अनंत अथाह असेव अगाध॑। 
' झईं श्रुती अगम अछेह अणहदो वरण अबरणियं॥| २ || 
नीराकार नीरंजन नीरलेप॑ त्रीगुण नीरीह नाथ नीरधारं। 
नीगम नीकानन जाणूं निगम निधान नेतरायणं ॥ ३ ॥ 
अभंत--- 
दूहो 
( समय भाव ) 


: जगतर्सीध राणोंत दीन साहजहाँ पतसाह | 
आगलि सीव गुण आगरे उपजीयों अणथाह || १६३ || 


( २७ ) 
द्हो 
( सषी भाव ) 


वास समेले वाघतण लाषणोत कलीयाण । 
 गायो श्री ग्रोबींद गुण पाऐ भगत प्रमाण || १६६ ||. 


( सरस्वती भंडार ) 


(३३) शुण हरिर्स । रचयिता-इश्वरदास। साइज़ ६-२०८४-८ इंच। पतन्र- 
संख्या १४ | लिपिकाज--सं० १८३१, पौष कृष्णा ४, भश्वगुवार । प्रति गुटकाकार है। 
इसके प्रत्येक प्रष्ठ पर १२ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में ३०-१२ अक्षर हैं। बिषय-ईश- 
महिमा । भांपा-डिंगल । पद्य-संख्या १७४। इसमें चार छंदों का प्रयोग हुआ है-- 
मोतीदाम, छप्पय, दोहा और बे अख्ख़री । इश्वरदास के प्रसिद्ध अन्थ हरिरस का 
संक्षिप्त रूप है । 


आदि-- 
दोहा 
लागू हु पहली लुल पीताम्बर गुर पाय । 
वेद महारस भागवत प्रासे जास असाय ॥१॥ 
कि 
जालि टर्ले मन क्रम गले ब्रिमल थाय देह । 
भाग हुवे दो भांगवत संभलिजै श्रमणेह ॥२॥ 
झन्त--- 


छप्पय 
अलष तूमकि आदेस सात बिण तात निपंनों। 
घात जाति धन बिनाँ आपहि आप उपंनों।| 
रूप रेख बिण रंग ध्यांन जोगेस्वर ध्यावे। 
अमर कोड़ि तैतीस प्रभु तो पार न पावे ॥ 
धण घणां घट भाजण घडण अलष निरंजण एहूं' कहुव । 
अपरंमपार पावे न को अलप पुरुष आदेस तुच ॥१७ ४|। 


यह प्रति स्थानीय प्रयागदास जी के अस्थल के पुस्तकालय में वत्तेमान है । 
(३४) शुरू विरदावली | रचयिता-अनुरागीदास । साइज़ ४-८७८३-२ इंच । 
पत्र-संख्या २१। लिपिकाल--सं० १६०० के आसपांस | प्रत्येक प्रृष्ठ पर ६ पंक्तियां 
ओर प्रति पंक्ति में ६ । ८ अक्षर हैं। लिखाबट बहुत सुन्दर है | विषय-गुरु महिमा। 
कविता-शेंली सरल है । 


( श्८ ) 
आदि--- 


श्री गुरु निमो निमो भगवांन। श्री गोबिन्द सरन मम माँन ॥ 
श्री हरिव्यास देव कों ध्याई। ज्यों मन आवागमन नपसाई ॥। 
बिन गुरु क्रपा मिले नहीं स्थांम । बिन गुरु क्रपा सरे नहीं कांस ४ 


दोहा 
वृषा श्राव के जात रहि जादिन बरस पचास । 
ता दिन गुर विरुदावली कीनी अनुरागी दास ॥। 


( सरस्वती भंडार ) 


(३४) चन्द्‌ कुंवर री वात'। रचयिता--प्रवापसिंह । साइज़ म-५>८५-८ इंच 
पत्र-संख्या ८ | लिपिकाल--संवत १८२२ । विषय--अमरावती नगरी के राजकुंबर 
ओर बहाँ के सेठ की पुत्री चन्‍्द कु बरि की प्रेम कहानी । इसमें गद्य-पद्म दोंनों हैं । 
पद्य-संख्या ६५ है । 

आदि--- 


चोपई 
समरुं सरसत मात मनाय | गणपति गरु के लागू पाय ॥ 
प्रतापसींघ रस कीनो काज । क्यू न कथ्यो रसिक कविराज || १॥। 


द्हा 
प्रतापसींघ खु साण ने हुकम कीयो सताब । 
हँस कवि सु ऐसे कहो अपूरब बात सुणाब ॥२॥ 
रसिक लोक सुहांमणो रख रा जोग श्वृगार। 
सुरखां ही को मन हरे सब रसन को सार ॥३॥। 
पनरे से चालीस में पोस मास तिथ त्रयोदसी । 
गुण कीनो गुण सार नयर नाम अमरावती ॥७॥ 


अन्त--- 
द्हा 
कु अर घरां पधारिया कुदण लागा गेह । 
सेठ तणी जे असतरी तिणस्‌ घणो सनेह ॥ 8३ ॥ 


( २६ ) 


मेरे मन प्यारी तु बसे में प्यारी का मन | 
पीड प्यारी का जीवड़ा प्यारी हमारे सन ||&४॥ 
प्रतापसींध रे मन वसी कविजन सदा सोहाय | 
जुग जुग जीवो चंद कुबर बात कही कविराय ॥६५।| 


( सरस्वती भंडार ) 


(३६) चंदन मलियागिरि री वात : प्रति नं० १ | रचयिता--भद्गसेन । साइज़ 
६-४>८४-८ इंच | पत्र-संख्या १० । लिपिकाल--सं० १७६७ बवेशाख सुदी १५, बुध- 
बार। पद्य-संख्या २०२ ( दोहे )। विषय--चंदन ओर मल्ियागिर की प्रेम-कथा । 
भाषा--बोलचाल की राजस्थानी | 


आदि--- 
द्द्दा 
स्वस्ति श्री विक्रमपुरे प्रणमी श्री जगढ़ीस । 
तन मन जीवन सुखकरन पूरन जगत जगीस ॥ १ ॥ 
वरदायक वर सरसती मत चिस्तारण मात । 
प्रणमी मन धर मोदसु हरन विघन खंघात ॥ २ ॥ 
अंत--- 


द्हा । 
कुमर पिता पायन छुहे भरि लये उर संग । 
अंसुअन की घारन छुटी मनु नहवांये अंग ॥| २०० ॥| 
दुख ज गयो मन खुख भयो भागों विरह विजोग । 
मात पिता सुत मिलत ही. भयो अपूरब जोग ॥ २०१ ॥ 


गाहा 
कथवी चंदशराया कथवी मलयागरी । 
बित कथ गई पुणवलं होइ ता संजोगड होई एवं ॥ २०२ ॥॥ 


प्रति न॑ं० २। साइज़ ६-८०८४-१ इंच । पतन्न-संख्या ६ | लिपिकाल-सं० १८२२ । 


इसमें दोहों की संख्या १८६ है। प्रारंभिक भाग उपरोक्त प्रति से मिलता है पर 
अन्तिम भाग भिन्न है। 


अन्त---- 


राजा बोल्यो क्या करूं सोदागर कु दंड | 
लूटो ग्रुनही राय को हम तुम प्रीति अखंड || १८७ ॥ 


( ३० ). 


सोदागर बारो अबे राय रहे सुख चेन । 
सपरिवार सुख भोगवे जान कि सुर सुख ऐन ॥| श्८८ ।॥। 
जाय लईं फुनि निज पुरी मिल्ले सुनन सब लोग | 
भद्टसेन कहि पुन्यतें भए सुवंधछित भोग ॥ १८६ ॥ 


( सरस्वती मंडार ) 


(३७) चमत्कार चंद्रोद्य | रचयिता--रसपुंज । साइज़ १३-४०९६-२ इंच | पत्र- 
संख्या ४। प्रत्येक प७ पर १४ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में १६ से ४३ तक अक्षर हैं । 
प्रति सं० १८६६, चेत्र वदि ६ सोमवार की लिखी हुई है। ग्रन्थ दो कल्लाओं में विभक्त 
है। पहली कला में रसों का और दूसरी में मुख्य मुख्य अलंकारों का संज्तिप्त 
विवेचन किया गया है। ग्रंथ का प्रारंभिक भाग निम्न है - | 


दोहा 
सुमरत ही उहैं सिद्धि सुभ कविके काज असेस | 
गुरू गोविन्द गिरिजा गिरिस जय अह अधिप गनेस ॥ १ || 
श्री गुरूदेव प्रसन्न हो जब मति अति अधिकाय । 
सविता उदें सु नेन को अंधकार मिटि जाय || २ || 
भरें जबहि गोविन्द गुन छुजें सुकविता ऐँंन । 
भर्जे नूत की मंजुरी सजें मधुर पिक बेंन || ३॥ 
गिरिजा आनन इंदु के शिब हग भए चकोर । 
कंकन अहि संकल्प जल पियत हँसी मुष मोर [| ७ ॥ 
हर॒यों मोह तम पंचसर सलभ अग्नि चष सीख । 
भरयो सिवा के नेह सों ग्यान-प्रदीप गिरीस || «॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(२८) चित्रकूट भहात्म । रचयिता--रीवां नरेश महाराज विश्वनाथसिंहजू 
देव। साइज़ ६-४ ५ ४-३ इ'च । पन्न-संख्या १० | लिपिकाल--सं० १८६१, चेन्र बद़ि 
१३ सोमवार । प्रत्येक पृष्ठ पर १० पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में २०। २४ अक्षर हैं। 
लिखाबट साधारणतः अच्छी है। अन्थ दोहा-चौपाइयों में है। इसमें चित्रकूट की 
महिमा बतलाई गई है। रचना सरस है। ग्रन्थारस्भ इस प्रकार होता हैः--.. 


दोहा 
जय गुरु गणपति वानि जय जयति सिया रघुनाथ । 
. - पत्त पंकज निज हाथ गहि धरत माथ . विसुनाथ || 


( ३१ ) 


चित्रकूट के दीरथनि जात्रा क्रमहि निवेरि। 
कहन कहो में साखत्र पुनि पूछिस तन तिन हेरि |। 
जानना सब संवत्सरी को फल ताको होत | 
बहत्तर मापन को अहे यह माहात्म उदोत || 


( सरस्वती मंडार ) 


(३६) छुन्द्‌ विचार | रचयिता--सुखदेव मिश्र । साइज़ ६-१०८८-३ इंच। पतन्र- 
संख्या ३० । लिपिकाल-सम्बत १७४१ | प्रति बहुत जी शणुवस्था में है। इसके प्रत्येक 
पृष्ठ पर २१ पंक्तियां और प्रति पंक्ति में २९। २३ अक्षर हैं। लिखावट सुन्द्र है। 
इसमें छन्दों का लक्षण-उदाहरण सहित विवेचन है । 


आदि--- 


दोहा 
गनपति गोरि गिरीस के पाइ नाइ निञ्ञु सीख ॥ 
सिश्र सुकवि सुधदेव को देत बना; असीस ॥१॥ 


छप्पय 
रजत पघंसभ पर मनहूँ कनक जंजीर विशजति | 
विसद सरद घन मद्धि मनहुं छुन छुति छुबि छाजति || 
मनहूँ कुमुद कदंब मिलित चंपक असून तति। 
मनहूँ मध्य. घनसार लसति कुंकुम लकीर अति || 


हिम गिरि पर मानहुँ रवि किरिनि इमि धन घरि अरधंग मह | 
सुखदेव सदासिव झुद्ति सन हिम्मतिसिंघ नरिंदर कह ॥२॥ 


दोहा 
रतन जटित भू भाल को मनो विभूषन बेस । 
जाहिर जंबूदीप के सिरे असेठी देस ॥१॥ 


अह्त-.- 


दोहा 


एक वरन श्रस्तार तें छुब्बिस लॉ ए नाम । 
क्रम तें कहत फनिदु सुनि होत सवन विखाम ॥ 


(सरस्वती भण्डार) 


( रे२ ) 


(४०) जगत-विनीद्‌। रचयिता-पद्माकर। साइज़ ८-४>८५-४ इ च 
संख्या ७१ । प्रति सजिल्द है । लिपिकाल--सं ० १८७४ चेत्र सुदी १०। पाठ शुद्ध है । 


शआ्रादि--- 





पत्र 


दोहा 
सिद्धि सदन सुंदर वदन नंद नंद मूदु मूल । 
रसिक सिरोमनि सांवरे सदा रहहु अनुकूल ।।१॥| 


अन्त--- 


जगतसिंह नप हुकम तें पद्माकर लहि मोद। 
रसिकन के बस करन कों कीन्हो जगत विनोद ॥ १२३ ॥ 


( सज्नन-वाणी-विल्ास ) 


(४१) जगविशलास | रचयिता--कवबि नन्दराम । साइज़ &-४>८६-२ इंच । पत्र 
संख्या ३० प्रत्येक प्रष्ठ पर २४ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में १७। २० अच्षर हैं। 
लिपिकाल--सं० १८७८ भाद्रपद कृष्णा २, बुधवार ' यह प्रति महाराणा जवानसिंह 
जी के पढ़ने के लिये लिखी गई थी । पद्य-संख्या ४०४। छुप्पय, दोहा, कवित्त आदि 
विविध छन्दों का प्रयोग किया गया है । इसमें मेवाड़ के महाराणा जगतसिंहजी की 
द्निचर्या, उनके वैभव और राज प्रबंध कां वर्णन है । 


अऋदि-- 


छप्पय 
श्री लग्बोद्र समरि सदा मंगल सुष कारिय। 
अति अचंड भुज डंड सुड सोहत अति भारिय !। 
एक दंत मयमंत संत सेवक सुषदायक । 
गुन पूरन गुन गेह गुन सुदाता गुन नायक ॥१॥। 
बहु रिद्धि सिद्धि नव निद्धि कर सुन्दर संकर सुत सरस। 
अति बुद्धि दियन दिएऐ सुबुद्धि तो किए जगतेस जस |॥१॥ 


दोहा 
श्री सरसति दीजें सुमति कीजें बुद्धि विसेस । 
पावु वर वरदाइनी गाऊ जखस जगतेस ।२|| 


( ४४ ) 
पन्नगेस ग्रेतेस सुद्ध सिद्धेस देषि अब । 
विहगेस स्वाहेस देव देवेस बस सब ।| 
प्रभु प्वंतेश ल्ोकेस मितति कन्लि कलेस केसब हरहु । 
जग जहांगीर सक साहिको सुपलु रछा करहु ॥१॥ 


दोहा 
सोरह सें उनहत्तरा माधव मास विचार | 
जहांगीर जस चन्द्रकी करी चंद्विका चार ॥ २॥ 


अन्त--- 


सवेया 


भागीरथी तट सोकुल केसव दान दी देंह दरिद्वनि दाहों | 
वेद पुराननि सोधि पुरान प्रमाननि के सुन पूरन गाहों || 
निगु न नित्य निरीह निरंजन आनो हीयें जग जानि वृथा हों । 
मेरे गुल्लामनि के हैं सलाम सलामति साहि सल्लेमहि चाहों।| १६० ॥ 


दोहा 


जहाँगीर जू जगतपति दे सिगरो स॒ष साजु | 
केसबवराइ जहानु में कीयो राय तें राज | १६१॥ 
( सरस्वती मंडार ) 


(४४) ज्ुगल बिरदावली | रचयिता--अनुरागीदास । ४-८०८ ३-२ इंच साइज़ 
की छोटी पुस्तकाकार प्रति है। इसके प्रत्येक प्रष्ठ पर ६ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में 
कष८ अक्षर हैं। श्रति सं० १६०० के आस पास की लिखी हुई प्रतीत होती है । 
विषय--कष्ण भक्ति । रचना साधारण है। 


आादि--- 


हो जे जे भगवान क्रपाल। हो निज जन पालक नंदलाल || 
हो जसुदा की कृषि उजागर । हो द्जराज कंबर सुषसागर || 
हो बलिदेव अनुज गिरधारी । हो सुषदेन पिता महतारी || 


अन्त-.- 


. थां रस बिन जो श्रनि रस ध्यावे ।!ताकों विधर्नां मुषन दिषावे ॥ 
जे या रस छुकन आयके रही | ता पदरज भूषन सिर में रही || 
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या रस सरक आइ जीइ वही | तबहिं जुगल विरदावलि कहीं || 
इह मांगी अनुंरागीदास। जनम जनस दीज्ये वुज वास |। 


( सरस्वती मंडार ) 


(४५) ज्ञुगल विल्लास | रचयिता--नरवरगढ़-नरेश महांराजा रामसिंह। पत्र- 


के ४ /५ के 


संख्या २० । लिपिकाल-सं० १८५०; चेत्र सुदी २, गुरुवार। पद्मय-संख्या १०१ 
( कवित्त ) | विषय-नायिका भेद । झंगार रस की बड़ी प्रोढ़ रचना है । 


आदि--- 


कबित्त 
सोहत मुकट सीस कूंडल अ्रवन सोहै 
मुरली अधर धुनि मोहे बत्रिभ्ुवन को | 
लोचन रसाल बंक भ्रकुटी विसाल सोहे 
सोहें वनमाल गरे हरें लेती मन को ॥ 
रूप मन मौहन चित्ततें विसारों वारों 
सुन्द्र वदन पर कोटिक मदन को | 
जगत निवाप्त कीजे सुमति अ्रकाध्ष मेरे 
उर में हुलास विज्ञाख वरनन को ||१॥ 
अन्त-- 
कवित्त 
नरवरनाथ छुन्नलिंह सुत रामसिह 
रुचिर बनायो ग्रंथ रसको' निवास है । 
गावे जो गवावे सुने श्रेम में मगन होइ 
ताके उर राधा मन मोहन को वास है || 
संवत अठारेहे से वरस छुत्तीस पुनि 
सुदि तिथि पांचे गुरुवार माघ सास है । 
रसिक हुलास कर सुमति अकास कर 
नवृत्न! प्रकट भयो जुगल विज्ञास है ॥१०१॥| 


( सरस्वती मंडार ) 


(४६) जोग पावड़ी। रचयिता-गरीबगिर । साइज़ ७-८» ४-२ इंच । 
पन्न-संख्या ३। ६१ छुंद्ों की छोटी सी रचना है। प्रति में लिपिकाज्ञ का निर्देश 
नहीं है, पर र॒प-रंग से कोई २०० वर्ष की पुरानी दिखाई देती है। इतमें बहुत 
सरल भाषा में आध्यात्मबाद तथा नीति-उपदेश की बातें बतल्ाई गड हैं। कविता 
बहुत मार्मिक है । 
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आदि--- 
क्रोध लोभ दूरे परिहरवा परिहरि ममता माया | 
गोरषनाथ इशों उयदेसी कशणयरी पाय बुकाया || १ ॥ 
ऋबकन बोलणा धबकन चलणा जोइ सुकेवा पाय॑ । 
देसि विदेस इण परिभमणा भणति गोरष शयं ॥ २॥। 
अन्त--- 


जती जोगी कापड़ी सन्‍यासी इस राहे जे जांवइ | 
गुरू को दास गरीबगिर बोलइ सोई परम पद पावइ ॥ ६१ ॥ 


( सरस्वती मंडार ) 


(४७) ज्ञान समुद्र । रचयिता--सुन्दरदास । साइज़ ६-६४ ५-४ इच। पत्र 
संख्या ४३ | लिपिकाल--सं० १७८२, भादों वदि ११। प्रत्येक पृष्ठ पर १० पंक्तियाँ 
और प्रति पंक्ति में २००२१ अक्षर हैं। अक्षर सुन्दर और पाठ शुद्ध है। ग्रंथ पाँच 
उललासों में विभक्त है। प्रथम उल्लांस में ३७, दूसरे में ४६, तीसरे में ६०, चोथे में 
६४ और पाँचवें में ६६ पद्म हैं । 


शादि-- 


छुप्पय 
प्रथभ बंदि परबह्य परम आनंद स्वरूपं । 
दुतिय बंदि गुरुदेव दियो जिह ज्ञान अनूप ॥ 
त्रितिय बंदि सब संत जोरि कर तिनके आगय | 
मन वच काय प्रमाण करत भय अ्रम सब भागय ॥ 
इहि भाँति मंगल्लाचरन करि सुन्दर अंथ वखानिये। 
तहाँ विध्त न कोऊ उपजय यह निश्चय करि मानिये || 


अन्‍्त-+- 


दोहा 
संबत सन्नहसे गये बर्ष दशोत्तर और । 
भादव सुदि एकादशी गुरूवार सिरमोर ॥ 
ता दिन संपूरन भयो ज्ञान समुद्र सुअंथ । 
सुन्दर ओगाहन करे लहै मुक्ति को पन्‍थ || 


( सरस्वती मंडार ) 
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(४५) ढोला मारू री चौपई: प्रति नं० १। रचयिता--कुशललाभ । साइज 
८-४ 2 ४-५ इंच। पत्र संख्या २८। लिपिकाल-सं० १७२६,आसाढ़ सुदी १४ गुरुवार | 
पद्मय-संख्या ७३३। इसमें ढोज्ञा-मारू के दोहों के साथ साथ कुशज्ञत्लाभ रचित चौप- 
इयाँ भी हैं । प्रति में छुंदोमंग बहुत हे । 


आदि--- 
द्हा 


सकजू सुरासुर सांसनी सुण माता सरसत्त । 
विनय करी ने विनव॒ु' दे मुझ अवरल मत्त ॥१|| 
जोंतां नवरस एण जुग सविहुँ घुरि लिंणगार । 
रागे सुर नर रंजिया अबला तसु आधार ॥२॥ 
बचन विल्लास विनोद रस हाव भाव रति हास | 
प्रेम श्रीव संभोग सुष ए सिशगार आवास ॥३॥ 


चोपई 
संबत सोलह सोलोतरे आषातीज दीवस मनपषरे ॥ 
जोड़ी जेसलमेर मंग्तार वांच्याँ सुष पामे संसार ॥७३२॥ 
सांभल सगुण चतुर गदगहे वाचक कुशल्लल्ाम इम कहे।| 
रिध ब्रिध सुष संपदा सांभलू ने नर पामे सदा |[७३३ || 


( सरस्वती संडार ) 


प्रति न॑ं० २। साइज ६-३ » ७-३ इच। पतन्न-संख्या ६८ । लिपिकांत्र--सं० 
१८१६, श्रावण कृष्णा १, बुधवार । छुंद-संख्या १००१ | प्रति सचित्र है। प्रत्येक पन्ने 
की एक पीठ पर चित्र और दूसरी पर कविता है। चित्र ग्रंथ के मुख्य २ दोहों के 
भाव को लेकर अंकित किये गये हैं | पर दो-चार को छोड़ कर शेष सब चित्रकला 
की दृष्टि से साधारण कोटि के हैं। दो-एक चित्र अश्लील भी हैं। प्रति बहुत बुरी 
अवस्था में है । इसका पहला पन्नां बिहकुल ग़ायब है । दूसरे और तीसरे पन्ने में 
कई बड़े २ छेद हो गये हैं और चौथे पन्ने का सिफ एक चौथाई भाग रह गया है। 
अन्य पन्नों की भी यह हालत हे कि हाथ लगाते ही ढाक के सूखे पत्तों की तरह 
टूटने लगते हैं । शायद चित्रों के रंग के साथ मिले हुए किसी क्ञार के कारण इनकी 
यह क्षति हुई है और उत्तरोत्तर हो रही है । उपरोक्त प्रति नं० १ की तरह यह भी 
'ढोला मारू रा दूह्या' का कुशलक्ाभ कृत दूद्दा-चौपई वाला रूप है। लेकिन उसकी 


६. का .) 


च कल कर >> | इक (५ 
अपेक्षा इसमें २६८ छंद अधिक हैं। अति यह भी बहुत अशुद्ध लिखी हुई है। 
मालुम होता है, प्रति को तेयार करवाने वाल्ले का ध्यान चित्रकारी की ओर अधिक 
रहा है, पाउ-शुद्धि की ओर कम | अन्तिम भाग नीचे उद्धृत किया जाता हैः-- 


चोपई 
पड़े अछे तीहां प|ंतरों । बीचार जो तहाँ कीजे परो || 
समत सोल सत्तोत्ते है। आषातीज दीवस मन परे ! ।६88 
रीधि वृधि पावे संपदा | सांभलतां जावे आपदा || 
जोड़ी जेसलमेर मंझार । बांच्या सुष पावे संसार १००० 
साभल॒तां चतुर मन गहगहे | वांचिक कूसललाभ ऐेम कहे ॥ 


द्हा 
ढोलो मारू परणिया तीणी रा यह सहनांण । 
घन भटीयांणी मारवणि ढोलो कूरम राण ।॥ 


( सज्जन-वाणी-विज्ञास ) 


(४६) ढोला भारवणी री वात | रचायता-अज्ञात । साइज़ ६-४५» ८-५ इ'च। 
पत्र-संख्या २९ | लिपिकांल--सं० १७६४, मागशीष सुदी ३, शनिवार । विषय-नरवर 
के राजकुमार ढोला और पूंगलू की राजकुमारी मांरवर्णी की श्रेम-कहानी। इसमें १०० 
दोहे हैं। अंतिम १० दोहों को छोड़कर शेष के साथ गद्य-बारता भी है । 


आदि--- 
वारता 

राजा पुंगलु भर देसरो नाम पुंगल | जात भादी । इस समीया माहे देस माहे काल पड़ियौ। 
सु राजा पुगल्ल सारी परजा नें लियां देसठ चालो कीयो । राजलोकां सहित सेक वाला जुता 
गाड़ा पोली मारग हुँता तिके हाकिया। अर राजा रो ल्होड़ो भाई गोपालुदास तिणनें मतो 
करनें सात से रजपू्ता सूं गह माहे सावधानी करवा सारू मेलीयो। जाणयों कोई सूनां गढ़ 
माहे दुससण आय बेससी तो घरती जासी। तिणथी भाई गोंपाल॒दास नें धरतीरी घणी 
सरम भलावे नें राजा पुगल्‌ असवार हुव | चालतां राजा दूहो कहीयोः-- 


हा आपरो देसड़े एक न भाजे रीड । 
के तो वे अवरसणो के फड़को के तीड ॥ १॥ 


. अन्त-- 
दोहा 
समारडणी ढोलो कहे स जमन देइस षीज । 
सारू मिलियां ध्त हुईं पेम पीआरी चीज || 8७ || 
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सेमुष ढोले दाषिया मारू षंड बषांण । 
मारवणी मिलिया पछे जाण्यों जनम प्रमांण || €८॥। 
पंचा इणनें पापरयों मेंगल नें मदपिध । 
आगें ही थी मारवण कंत सुहागण किध || ££ ॥| 
चवल्व तुरंगम नवल धण भव तरुणी सूं नेह ॥ 
नवे तिशों घर छाइयो वरस सहावों मेह || १०० ॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(५०) तत्ववेत्ता रा सबेया। रचयिता--तत्ववेत्ता। साइज़ १०-४४ ४-६ इंच । 
पत्रसंख्या ४५। पूरी प्रति में ६८ छंद थे, पर पहला पन्ना जाता रहा है जिससे १३ 
छंद नष्ट हो गये हैं और इस समय इसमें सिफ ८५ छंद रह गये है। प्रति में 
कहीं भी लिपिकाल का उल्लेख नहीं हे । लेकिन प्रति है यह बहुत पुरानी । अनुमानतः 
कम से कम ३०० की पुरानी होनी चाहिये। इसमें नारद, जनक आदि योगियों की 
कथाएं वर्णित हैं | प्रति के ऊपर इसका नाम तत्ववैता रा सवैयाः लिखा 
हुआ है | लेकिन इसमें सबवेया एक भी नहीं, सभी छुप्पय हैं। अंतिम छुप्पय यहाँ 
दिया जाता है: -- 

एक भोमिका अंत एक कंदरा अपाश। 
एक पिता एक पुरूष एक बड़ हंस उदारा || 
उभे बाहणी एक एक बहु रूपा नारी। 
एक पूुसली पति एक पुरु में अधिकारी || 
एक सपे आदिष्ट है खाय जाय दीसे नहीं । 
ततवेता दस सहस ने दस बात नारद कही ॥श्८।। 
( सरस्वती भंडार ) 


(४१) त्रिया बिनोद। रचयिता--मुरली । साइज़ ६-४ )८ ८-४ इंच | पत्र-संख्या 
६१ । प्रति बहुत अशुद्ध लिखी हुई है | लिपिकाज्च-सं० १८००, श्रावण सुदी ६, मगु 
वार । भाषा--राजस्थानी मिश्रित पिंगल ! पद्य-संख्या १४८१ । ग्रंथ दोहा-चौपाइयों में 
है । इसमें मदनपुरी के श्रीपांत नामक किसी सेठ की व्यभिचारिणी स्त्री की कहानी 


है| विषय काल्पनिक है । 


आदि--- 
दोहा 
एक रदन जपते सुजस बच्चे बुधि अनपार । 
गांऊं न्रिया विनोद गुणु सब बातन में सार (| १॥ 


( ४० 9) 
प्रथम बंस चहुआंन को बरणि करूं बिसतार । 
छ्छ्क कक 9७७१७ ००७ है रे || 


रावत धर्मागद भये रान घरा रिछिपाल । 
तिन सुत पीधल परगदयों सुरतानन उरसाल || ३ ॥ 
ता सुत रावत रूपपती षाग त्याग गुन जांत्त । 
जिन घर ऊदुल अवतरयों कविता कर बपांत || ४ ४ 
मेदपाट चित्तोरगढ़ शज जेसिंध रांन | 
ताकी भर उमराव सनी रावत डदीया्भान ॥ ९|| 


अन्त 


दोहा 
दीनी सींष कपुर कु दीयो कुंवर कु लार। 
चंदे पाप प्रगासियों जबें परी सिर मार ॥ १४७ $ || 


यहें न्‍्याव हरको हरको भूप कीयो सन जांन । 
सो काजी किस नीकरे कीनों न्‍याव निर्दान || १४८० || 


पोछी (थी) त्रीया बिनोद की कीनी अति सति सार । 
भुल्यो चुक्यो ज्यो कहूँ पढ़ियो सुकवि सघारि ॥ १९८१ ॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


..__ (५२) द्त्ताज्रेय लीला। रचयिता--मोहनदास। साइज़ ७-६२८७ इ'च। पत्र 
संख्या ४ । लिपिकाल--सं० १७२४ । प्रत्येक प्रष्ठ पर १४ पंक्तियाँ ओर प्रति पंक्ति में 
२०२२ अक्षर हैं| लिखावट भद्दी है। विषय--भगवान श्रीकृष्ण का ऊधव को 
ज्ञान-उपदेश । ग्रन्थ का नाम दत्तात्रेय लीला” रखा गया है जो अ्रमात्मक है। क्योंकि 
आदि से अन्त तक इसमें न तो कहीं दत्तात्रेय का नाम आया है और न उनसे 
विषय की कोई बात ही कही गई है । 


आदि-- 


द्वारामती इकंत निवासा | हरी कु' बुझे ऊधो दासा।। 
ग्यान विचार विवेक सुनाओ |! मेरे जिय को तीमर नसाओ ॥ 
कवंन पुरिष केसी तेरी माया । कहो क्रिपा करि त्रिभुवन राया | 
केसी बीघि आनी संच पावे | काल जाल भय दूरि गँवावे ॥ 


अन्त... 


( ४१ 92 


ओसें ग्यान कह्यो नाना विधि। निज जन को सोंपी अपनी निधि ॥ 
जो या लीला सुने अरू गावै। ग्यान वैराग भगत उपजाबै || 
सेस महेश्त पार नहीं पावे। मोहनदास जथा मति गाबे | 


( सरस्वती भ डार ) 


(५३) द्सम भागवत शा दृह् | रचयिता--राठोड़ प्रथ्बीराज । साइज 
७-४ » ६-२ इंच । पत्न संख्या ७। प्रति में लिपिकाल दिया हुआ नहीं हे। रूप-रंग 
से कोई २००-२४० बष की पुरानी प्रतीत होती है। इसमें क्ृष्ण-भक्ति के १८४ दोहे 
हैं। भाषा डिंगल है। रचना प्रौद्द और परिमाजित है । 


आदि--- 


अंत 


द्हा 
लौहै पारस - नीब श्री खिश अधारे घांम । 
कूड' मो साचौो कृसन मेलणहार प्रणांम ॥१॥ 
जिण अम सु' आलोज दामोदर द्रसावियों । 
सगला पायो सोज वाल्हो वलभदेव उत ||२॥ 
पायें पाणे जाह प्रिह वाल्दा गोकल तणा । 
वीठल वांदे वाह आतम ऊंमाहो कीयो ॥३॥। 


द्हा 
आली मोरा अवशुणा साहिब केर गुणांह । 
बूंद वरखां रेण कण पार न लमुं त्यांह ॥१८०।॥ 
जे में घण अवगुण कीया तोइ लेखो तो हथि । 
तो गुण बंदी बत्रीक्रमा तु' कानह ले नथि ||१८१।। 
साइ हरि आपिन आपदा साइ संपदाम संपि । 
जिणि सु पीऊं बीसरे बूक बुझावे रांपि |१८२॥ 
गुरढ़ गुरड्घम पलक में जोजन लखां जाइ। 
माय जाणें छुंडीयो जण ध्यावर्ता सहाइ ||श्८्शा 
माषण रतन मथेह काठे पिंलाधी क्रिसन । 
छांडीयो छासि करेह वारिघ वसदेराव उत ॥१८४॥ 


( सरस्वती मंडार ) 


( ४२ ) 

(५४) द्सम स्कंध | रचयिता-तन्ददास। साइज़ ७-६०८५-६ इंच" प्रति 
सजिल्द है। इसके अत्येक्त पृष्ठ पर १०।११ पंक्तियाँ ओर प्रति पंक्ति में २१। २६ 
अक्तर हैं | प्रति सं० १७३० की लिखी हुई है। विषय--श्रीमद्भागवत के दशस रकंध 
का अनुवाद | पंथ १६ अध्यायों में विभक्त हे । अंतिम दोहे में कवि ने इसकी श्लोक 
संख्या ४००० बतलांई है। 


अादि-- 


“8 


हरा 


नव लद्धिण कशि लछिजों दुशर्में आश्रय रूप ।| 
नेद्‌ वंद ले प्रथम तिहि श्री कृष्णाख्य अनूप ॥ १ ॥ 


चोपाई 
परम विचित्र मिन्र इक रहे। कृष्ण चरित्र सुन्यो ज्यों चहे॥ 
लिन कहि दशम स्कंच जु आहि । भाषा कर कछु बरनहु ताहि ॥ 
सबक संसक्रत के हैं जेसे। मोपे समम्झ 'परत नहिं तैसे ॥ 
तातें सरल हि भाषा कीजे। परम अझृत पीजे सुख जीजे ॥ 
तासों नंद कहत है जहाँ। अहो मित्र एती मति कहाँ || 
तासे बड़े कविजन उरमके। ते वे अजहु नाहिन सुरखें। 


छाल्त --- 
कवित्त 


वेदहु बषानी विविध ब्रह्माहु न जानि 

सनकादिक न मानी सुख अद्भुत कहीये | 
प्रभु जुवताई रिष व्यासहु पढाई शुक 

भगत दिढ़ाय सुतो गाढे करि गहीये । 
काहुके भुराये जिन भूले रे झुगध नर 

हरि गशुन गाय हरि संतन में रहीये । 
जाको नाम लीयें नर पावत परम गति 

ताके जस फल को अमान केसे लहीये १०५ 


दोहा 
पांच हजार श्लोक कहे कीयो दशम बषानि॥। 
धटि बढ़ि मत कोऊ पढ़ी मूल ग्रंथ परमान || १०६ || 


( सरस्वती भंडार ) 


( ४३ ) 
$ [ हि कक हे 
(४५) दादूज़ी की साथी । रचयितां--डांदू दयाल । साइज १२५-८>८६ इंच 
पत्र संख्या ४४ | लिपिकाल् --सं० १७५८ आषाढ़ सुदी ७, मंगलवार । इसमें दादूजी 
की २४८६ साखियाँ संग्रहीत हैं जिनका विभाजन ३७ शीषेकों में नीचे लिखे 
अनुसार हुआ है । 


नं० शीर्षक का नाम साखी-संख्या 
१ गुरु देव को अंग १९० 
२ सुमिरण को अंग श्श्८ 
रे बिरह को अंग १४६ 
४ परचा को अंग ३२७ 
4 जरण को अंग ३२ 
्‌ हेरान को अंग २६ 
७ ले को अंग १ 
5 पतित्रता की अंग 8२ 
६ चितावणी को अंग १३ 
१० सन को अंग १२५७ 
है सूखिम जन्म को अंग प्र 
१२ साया को अंग १६७ 
१३ साँच को अंग १६ ६ 
१४ भेष को अंग ४६ 
१८ साध को अंग १२६ 
१६ सधि को अंग द््प 
१७ सार थ्ाही को अंग २७ 
श्ष विचार को अंग ध्प८ 
१६ बेसास को अंग ४२ 
२० पीव पिछाण को अंग 8४१ 
२१ सम्रथाई को अंग ४२ 
२२ सबद की अंग २६ 
२३ जीवंत झत्क को अंग ४७ 
२४ सूरातणु को अंग ८१ 
२४ काल को अंग 8० 
२६ संजीवनी को अंग ० 
२७ पारिख की अंग ३१ 
श्प उपजण को अंग २० 
२६ दया निरवेरता को अंग 8७ 


३७ 
३१ 
3२ 
डईे 
३४ 
शेर 
६ 
३७ 


आदि--- 


( ४४ ) 


सुन्दरि को श्रंग ु है डे 
किसूरिया झूग को अंग १४ 
निंदा को अंग १६ 
निगुण को अंग २९ 
बीनती को अ्रंग ७७ 
साखी भूत को अ्रंग श्ण 
बेली को अंग २० 
अबिहड़ की अंग ११ 


दादू नमी नमी निरंजन नमसकार गुरुदेवंत : | 
बदन सब्बे साथवाः प्रणाम॑ पारगतः ॥१॥ 
दादू गब मांहि गुरूदेव मिल्‍्या पाया हंस परसाद | 
मस्तकि मेरे कर धरया दत्ता अगम श्रगाध ॥२॥ 
दादू. सतगुर सहज में कीया बहु उपगार । 
नुधन धनवंत करि लीया गुर मिलिया दातार॥३॥ 


अबिहड़ अंग बिहड़ नहीं अपलटद पलटि न जाइ | 
दादू अघट एक रस सब में रह्या) समाइ |[१०॥| 
कबहू' न बिहड़े सो भत्ता साधू दृढ़ मत होइ। 
दादू हीरा एक रस बांधि गांठड़ी सोह ॥११॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(४६) दामोद्र लीला। रचयिता-देवीदास । साइज़ ६-६०८४-८ इंच । पत्र 
संख्या २१। लिपिकाल--सं० १८७२, श्रावण सुदी १२, बुधवार | प्रत्येक पृष्ठ पर ६ 
पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में १८।२० अक्षर हैं। अक्षर बड़े-बड़े, सुन्दर और सुवाच्य 
हैं। इसमें श्रीकृष्ण की बाल-लीला का बणन है। 


झादि--- 


गुर गणेश पद्‌ वंदन करिके संतन को सिरु नाऊँ। 
बाल विनोद जथामति हरिके सुन्दर सरस सुनाऊँ।। 


भक्तन के वत्सल करुनांमय तिनकी अरुत लीला । 


सुने संत सब सावधान हो श्री दामोदर लीला ॥१॥ 


( ४४५ 9 


अक्त--- 
मनिम्रीव नलकूवर जेसे तारन बेर न लाईं। 
व्योंही तरत जु वार न लागे लीला सुने सुहाई | 
श्री दामोदर की यह लीला देवीदास कही है। 
संत जनन की चरन रेनु की तनमन ओट लही है |।६४।| 


( सरस्वती भंडार ) 


(५७) दीनाविरदावली | रचयिता--अनुरागीदास । ४-८ ०८ ३-२ इ'च साइज़ की 
पुस्तकाकार प्रति है । इसके प्रत्येक पृष्ठ पर ६ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में ६७ अक्षर 
हैं। पत्र-संस्या २८। लिपिकाल--सं० १६०० के आसपास | विषय--कष्ण भक्ति । 
ग्रन्थ दोहा-चोपाइयों में है । 


झादि-- 
जे गुर श्री हरिव्यास दयानिद्धि । तुम ते में पाइ हैं भजन सिद्धि | 
मो मैं निज बल है कछु नांही । बूड़त गहों आइ तुम बाही || 
में गोपाल सुनाऊं सांची । अंतरजांमी ते नहीं वांची। 
जग के चम दिष्टि नर भरमें। तू' सब जाने बेठो उर में ॥। 
अन्त--- 


दोहा 
अष्टाद्स बत्तीस में | वदि दुसमी मधुमास । 
करी दीन विरदावल्ी । या अनुरागीदास | 
( सरस्वती भंडार ) 


_ “(४८) ध्यान लीला । रचयिता--माधोदास । साइज़ ७-६०८७ इ'च। पत्र-संख्या 
४ | लिपिकाल--सं० १७२४, फांल्गुण सुदी ६, सोमवार | छंद-संख्या ७७। विषय-- 
इशाराधना । 

आदि--- 


श्रीहरी गुर चरनारबींद वंदना करि भाई । 
रे मन सुनी परमारथा तोसु' कहूं उपाई ॥ १ ॥ 
जीहि. अ्रकार सुख पावही दुषब दोष नसाई। 
सदा आशणंद जो चाहई सुनी सुगम उपाईं ॥ २॥ 
प्रथम सुमरी ब्रींदाबना अती सघन की सोभा | 
भमर भमत कुसुमावली मकरंद की क्ञोभा ॥ ३ ॥ 


( ४६ ) 
अन्त---- 


हरी जलनीधि तें थल करे अगीन तें सीतल करई । 
अरी तें मींत्र करे हरी आपदा सब हरई ॥ ७६ | 
सोइ हरी श्री नीलसीषिर करें भोग विल्लासा । 
श्री जगंनाथ को दासानुदास गाबे साघोदासा | ७७ || 


( सरस्वती भंडार ) 


(४६) धनुविद्या। रचयिता--रीवाँ नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह जू देव । 
साइज़ ६-४ ८ ६-५ इच । पत्र-संख्या १६ । प्रत्येक पृष्ठ पर १६ पंक्तियाँ और प्रति 


पंक्ति में २०१२२ अक्षर हैं। लिपिकाल्न-सं० १८८६ । ग्रन्थ में धनुर्विद्या सम्बन्धी मोटी 
मोटी बातें बतत्ञाई गई है । इसका दूसरा नाम वीर विजय' भी है। रचना सरस है। 


आदि--- 
दोहा 
जय गनपति हनुमान जय जयति सीय रघुनाथ ।| 
जैति सरस्वती मातु की परत पायथ विसुनाथ ॥ १ ॥| 
श्रीहरि गुर प्रियदास पद्‌ धरि घरि कर अरु माथ || 
वीर विज्रे कर नाम को अंथ वदुत विसुनाथ || २ ॥ 
अन्त-- 


अति धीरज धारे लरे मन करि परम उचछाह || 
जिये सुजस श्री जगत मह मरे स्वर्ग सुब लाह ॥ 
वीर विजय कर नाम को वीरन पद मझुद गाथ || 
श्री जयसिंघ भुवाल सुत कियो विदित विसुनाथ || 


( सरस्वती भंडार ) 


(६०) नखेसिख। रचयिता--रूपजी। साइज़ १००८४-३ इ'च | पत्र-संख्या १५। 
लिपिकाल्--सं० १७३७, ज्येष्ठ सुदी ८। सोमवार। छंद-संख्या १६७ #गार रस की 
बड़ी प्रोढ़ और परिमार्जित रचना है । 


झादि-.- 


दोहा 
एक रदन गज बदन वर विद्या सदन सुदेस । 
विघन हरन सव सुप करन गवरी पुत्र गनेस || १ ॥ 


अन्त 


( ४७ ) 


. करि प्रनाम तिहि रूप कवि करिवर नेंन सन क्लीन | 


राधा के अंग अंग प्रति बरनन कों रुचि कीन || २ ॥ 
जात सु पोकरना प्रगट नगर मेइते वास। 
रांमदास को नंद है हरि दासनि को दास | ३ ॥ 
सुरवांनी को आन कवि अंथहि रचित बनाई । 
नर बांनी जांनी वरन में हुं सुगम सुभाइ।॥ ४ !| 


हक 
द्हा 


. यह नख सिख वरनन विविध पढ़े सुने जो प्रीत । 


गढ़त भात्र गुन रूप नित्त बढ़त बाव रति रीत | 
चूक परी है कहुं ज्यों जो कछु मेरे बोध । 
लीज्यों सुकब्रि सुधारि के दीजों उपमा शोध || 
( सरस्वती भंडार ) 


(६१) नागद्मण | रचयिता--साँया क्ूला । साइज ७-६ » ७ इ'च। पत्र-संख्या 
११९। प्रत्येक प्रष्ठ पर १४ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में २०२२ अक्षर हैं। पहला पन्ना 
थोड़ा सा फट गया है। लिपिकाल--सं०१७२४ । भाषा-डिंगंल । विषय--कांलिय 


मदन की कथा । 


ग्रादि--- 


अन्त-.- 


दोहा 
वल॒तां सारद वीनमु सारद करो पसाय । 
पवाड़ो पंनर्गां तशी जद॒पत कीधचोी जाय ।|१॥ 
प्रभु अणावे पाड़ीया देत बड़ा चा दंत। 
पोढ़तां के पालणं कोइ पे पान करंत ॥२॥ 
कोइ न दीठो कन्हुआ सुख्यु न लीला साघ। 
आप बंधावे बोखले बीजों छोड़ण बंध ||३॥| 
अवनी भार उताश्वा जाग्यो ओशि ज्ु गीत । 
नाथ बीहाणें नव नये नजे बीहाणें नोत।।४॥। 


कब _ 
सुणे पुणे संमवाद नंद नंदन अहीनार। 
समंद पाल संसार हुवे गोपद उणीहार ॥ 


( ४८ ) 


अनंत अनंत आशणंद सब सची ताप समावे। 
भगती मुकति भंडार कीसन सुकताह कराबे ॥ 
रमीयो चरीत राधारमण दुभुज कन्ह काली दमण | 
ते तवण अहीराव तण गमण काज आवा गमण ।| 


( सरस्वती भंडार ) 


(६२) नारायण लीला। रचयिता--गुसाइ माधोदास | साइज़ ६-४ » ३-३१ इंच । 
पत्र-संखझया २६। लिपिकाल--सं०१८०० के लगभग | पद्मय-संख्या २६६। विषय- 
नारायण के विभिन्न अवतारों का संक्षिप्त वणेन । 


आदि--- 


अन्त--- 


जय जय जय श्री जगन्नाथ नारायण स्वामी | 
ब्रद्मादि कीर्श॑तर्जीव' सर्वावर जामी ॥१॥ 
सचराचर बहिरावृत्ता अभिश्नंतर  होई। 
सर्वात्मा सर्वज्ञ नाम नारायण सोईं॥२॥। 
सर्वभूत हित कारणें नारायण नामा | 
भवन चतुरदश उदर राषि जल महि विश्रामा ॥३॥ 


. श्री जगन्नाथ को रूप देषि मन भयों उलासा। 


श्री जगन्नाथ को दास गावे गुसाई श्री माधोदासा |[२६६॥ 
( सरस्वती भण्डार ) 


(६३) नीसांणी वीरमाण री। रचयिता--ढांढ़ी बादर | साइज़ ८-१७८६-२ इ'च | 
पत्र-संख्या ४७ | लिपिकाज्चल--सं० १८८६ । पद्म संख्या २८४५ । भाषा--डिंगल । इसमें 
मारवाड़ के राव मल्लिनाथ जी के पुत्र जगमाल तथा उनके भतीजे वीरमजी की युद्ध- 
वीरता का वर्णुन है । अंथ के अधिक भाग में वीरमजी और जोइयों की उस लड़ाई 


कक 


का वर्णन है जो सं० १४४० के लगभग लखबेरा नामक स्थान में हुईं थी और 
जिसमें वीरमजी बड़ी वीरता के साथ लड़ते हुए काम आये थे। बीररस की 
अत्युत्कृष्ट रचना है । 


आदि--- 


दोहा 
माला रो जस नगर में सोभत जेत सवांण | 
थान खेड़ वीरम थपे जग जाह? घण जांण॥ १ ॥ 


( ४६ ) 


नीसाँणी 
सुत च्यारों सलषेस रे कुल में करणाला। 
राजस बंका राठवडू वर वीर बड़ाला || 
साथ लिया दल सांसमठा विरदां रखवाला। 
भड़िया भारथ भीस सा दुल पारथ वाला || 
देस दसूं दिस दाबिया कीधा धकचाला । 
अरी ओ हाड़ा ऊठिया केइ ताल विमाला ॥ 
माल अंगजी सुरधरा न्रहके न्रंबाला ॥२॥ 


अंत--- 
सात बीस नीर्खांणियाँ ऊपर पाँच सवाय | 
एक गीत [ | दोहा भणियां गुण सुभ भाय |२८५ | 
यह प्रति श्रीयुत ठाकुर नांहरसिंहजी राठोड़ के पुस्तकालय की हे । 


(६४) नेहतरंग। रचयिता--बंंदी के रावराजा बुधसिह। साइज़ &-७>८७-२ 
इंच । पत्र-संख्या २६ | लिपिकाल--सं० १७६७, आषाढ़ शुक्ला २, शनिवार । दोहा, 
कवित्त, सवैया, छप्पय आदि सब मिलाकर इसमें ४४६ छन्द हैं । इसकी भाषा त्रज्ञ 
भाषा है। ग्रन्थ १४ तरंगों में विभक्त है । यह एक रीति गन्थ है। 


आदि--- 
दोहा 
शु'डा दंड उदंड अति चन्द्‌ कला घुत्नि साथ । 
विधन हरन मंगल करन जै गज म्रुष गन नाथ ॥१॥ 


छप्पय 
मदन मोदकर वदन सदन बेताल जाल ब्रत। 
भक्त भीत भंजन अनेक जिन अ्रसुर बस क्रत।| 
चन्द्रहाल कर चंड चंडमुंडादिकहि रमय। 
अनल जाल जुत भाल लाल लोचन विलास जय || 
जय अचित गुन गन अगम आतम सुष चेतन्य मय। 
जय दुरति हरन दुरग। जननी राजति नव रस रूप मय ॥२॥ 


अल्तः--- 
दोहा 
नव रश्स पिंगल छंद कछु अलंकार बहु रंग । 
कवि पंडित हित समझ्ति के बरन्यों नेह तरंग ॥४४३॥ 


( #४&० ) 


सतरह सें चोरासीया नवमी तिथि ससिवार ॥ 
शुक्ल पक्ष भादो प्रगट रच्यो अन्थ सुषसार ॥४४६॥। ह 
( सरस्वती भर्डार ) 


(६४) पंच सहेली रा दृषह्ा। रचयिता-छीहल । साइज ८-४२८४५-५ इंच | 
पत्र संख्या ३। लिपिकाल--सं० १६६६, कार्तिक वदि ७। प्रति महाजनी लिपि में 
लिखी हुई है । इसमें श्र गार रस के ६४ दोहे हैं। भाषा राजस्थानी है । 


आदि--- 


अ्रन्त--- 


द्हा 
देष्या नगर सुहावशां अधिक सुचंगा थांन || 
नाव चंदेरी प्रगटी जस सुरलोक समांन || १॥ 
ठांइ ठांइ मिंदर सत घुणा सोने रेहीये लेह || * 
छीहल ताकी ओपमा कहत न आई छेह || २॥ 
ठांइ ठांइ सरवर पेपीये सुभर भरे निवाण ॥ 
ठांइ ठांइ कुधा बावड़ी सोहे फटीक समाण ॥ ३ ॥ 


नीस दीन जाय अखांद में बीलसे बोह विध भोग ॥ 
छीहल पंच सहेलीयां हुआ पीड संजोग ॥ ६३ ॥। 
मेरा मनका भावना कीया सरस वर्षांण ।' 
अण जायया मुरष हंसे ,समे चतुर सुजाण ॥इछ॥ 
संमत,पनरे, से पीचोतरे पुनम फाशुण मास ॥ 
पंच सहेली वरणवी कवीं छीहल परगास ॥६४॥ 
( सरस्वती भण्डार ) 


कु 


(६६) पंचाख्यान | रचय्रिता--फतहराम बवेरागी । साइज़ १३ » ४-८ इंच । पत्र- 
संख्या ७४ | लिपिकाज्ू+सं० १६०४॥। प्रन्थाग्रन्थ--8००० | विषय--पंचतन्त्र का 
राजस्थानी गद्य में अनुवाद | अनुवाद बहुत सरत और सरस हुआ है । ग्रन्थ के 
प्रारम्भ का थोड़ासा अंश यहाँ दिया जाता हैः-- 


अन्त ल्लोभो न कतेब्यं क्रीयेते देह रक्षणुम्‌ |। 
कन्या बणक पुन्नीणां मादलीयों मर्णागता || 


वारता 


एक गाँव में रास मंडवा ज्ञागो । जाजम बिछाई । झालर बजाईं | तर मर्देग्या ने तस लागी 
तर गांव का छोरा ने पूछे । अरे डावड़ा पाणी री जुगत बताओ । तब छोरा कीयो। ऊ कूड़ो 


( ४१ ) 


आंबा कारुख हेटे छे । तब मरदंग्यों कूदे गीयो | आगे देखे तो ऐक अस्त्री पांणी के कनारे 
रूंठी बैठी छे। तब मरदंगे कैही हे बाई तू कृणे छे | तब कन्या कही हूँ महाजन का बेटा को 
बहु छू' । तब मरदंगे कही । तू अडे कू' आई है ....,. | 

( सरस्वती भण्डार ) 


(६७) पद्मावत । रचयिता-मल्तिक मुहम्मद जायसी | साइज़ १०-१ २८ ६-२ इंच। 
पत्र-संख्या २६१ । लिपिकाज्न--सं० १८६४, पोष शुक्ला २, मंगलवार । प्रति पुस्तकाकार 
है । इसके प्रत्येक पृष्ठ पर १३ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में १५।२० अक्षर है। अक्षर 
बहुत साफ़ हैं और पक्की काली स्याही से लिखे हुए हैं। कागज़ बहुत मोटा, मजबूत 
ओर सफेद रंग का है। अक्षरों की बनावट सुन्दर नहीं हे पर लिपिकार ने प्रति को 
इतनी सावधानी और सफाई से लिखा है कि देखकर आश्चय होता है। ७२६ पृष्ठों के 
इतने बड़े ग्रन्थ आँं एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँपर किस्ती अक्षर को एक बार 
लिख देने के बाद उसे काटने की ज़रूरत पड़ी हो । प्रत्येक शब्द के बीच में क्राफी 
जगह छोड़ी गई है जिससे पढ़ने में किसी तरह की कठिनाई नहीं होती । ऐसा भान 
होता है, मानों लीथो के छपे ग्रन्थ को पढ़ रहे हैं। नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा 
प्रकाशित 'पदूमावत”ः और इसके पाठ में स्थान २ पर बहुत अन्तर दिखाई पड़ता 
है | अन्तिम भाग तो दोनों का बिल्कुल ही भिन्न है । 


आदि--- 
रे 
चौपाई 
सुमरों आदि एक करतारू । जे जीव दीन्ह कीन्ह संसारू || 
किन्हस प्रथम जोति परगासू । किन्दस तिहि परबत कबिलास || 
किन्हस अमित पवन जल घेहा | किल्हस बहुत रंग उरेहा | 
किन्हस धरती सरग पतारू। किन्हस वरन वरन ओतारू || 
अन्त--- 


सेयद सुन्दर महा सुहावन । जॉको दरस जगत मन भावन ।॥। 
मीर अमीर पीर जग जॉनत। समीर झुसरफ बीर बखानत ॥ 
जॉवत महा सूर सरदारा। दे भुज्ञ दंड सबे पतियारा॥| 
ते स्ुज खाग त्याग जग जॉन । जिहि शुज महिसा जगति बखाँने।। 
जिन कर दॉन मेघ कर लायो। जिन कर दारिद दूर बहायो॥ 
तें भुञज दंड साह रछिपालक | दीन छॉह वेरी घर घालक ॥ 
सिनको हुँकुस सीस पर राखा | लिखी सकत्न पदुमावति भाषा ॥ 


( ४२ 9) 


बिक, 

दाहा 
जों लग ससि रब्रि ध्रव अचल सुरसरि सही अकास। 
मीर मुफसर बीर को तब ल्गु नॉम प्रकास ॥ 


(६८) पद्मिनी चरित्र | रचयिता-लब्बोदय । साइज़ ६-१२८ ४३ ७ । पत्र-संख्य। 


5 


परे | लिपिकाल-सं०१८२३, मार्गशीष वदि & बुधवार | छन्दू-संख्या ८०३। इसमें 
पद्मिनी की कथा वर्णित है । भाषा बोलचाल की राजस्थानी है । 


ऋादि--- 


अल्त-- 


दोहा 
श्री आदिसर प्रथम जिन जगपति जोति सरूप । 
नीरभी पदवासी नम अकलि अनंत अनूप | १॥ 
चरण कमल चितसु नम्मु चोवीसो जिन चंद | 
सुषदाइक सेवक भणी सांचो सुरतर कंद्‌ ॥२॥। 
सुप्रसन सारद सांमणी होज्यों मात हजूर। 
बुध दीज्यों मुजने बहुत प्रकट वचन पंडर ॥|३१॥ 


श्री सोधमी (50) साँमी परंपरारे | सोभति गछ  सणगार || 

श्री परतर गछ्ु जिनराज सुरी जी। आगम अरथ भंडार ||६९५॥ 
तस पार्टे जिम दिनकरू रे । श्री जनरंग बर्षांण॥ 

तस हुकम संवत छिडोतरेजी । श्री ऊदेपुर सु वर्षांण ॥8६॥ 
हिन्दूपति श्री जगतसिंह रांणो हांजी। राज करे जग भांण || 

तास तणी माता श्री जंबुवती रे। गुण चोसठि प्रति मांण।। ६७ 
तेह तणे परधाने जगति में जाणीइजी । अभिनव अभय कुमार ॥ 
केसर मंत्री अरि सुत केसरी रे। हँसराज हितकार ॥8८॥ 
तस आग्यह करि संचत सतरे सतोतरें। चेन्नी पुल्यम शनिवार || 
नवरस सहित सरस बन्ध रच्योरे | निज बुध ने अजुसार ॥&8॥ 
साध सिरोमण सकल विधागुण सोभनारे। वाचें श्री ग्यांनराज || 
तास प्रसादे सील तणा गुण संपूण्योरे | श्रीलबदोदय द्वितकाज |।८००।॥॥ 
सांमी धश्म नें सील तणा गुण सामलोरे। पूजे मन नी आस । 

ऊछ्छी अधको जे कल्मों चातुरी रे। मिद्धा दुकड़ तास |[८०१॥ 


-नवनिध माहा सम्पजे दूर करि दूध दंद्‌। लबधोद्य कहैई । 


पुत्र कल्लीत्र सुष संपदारे। सील सफल सुषाणंद ॥८०२॥ 


गाथा दृहा ढाल करि आउठसेइ अति नंद। 
सीषत प्रभावई संपदा इम जंपे जीवराज ॥ 
( सरस्वती भण्डार) 
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(६६) पद्मिनी चोपहे | रचयिता -हेमरत्तन सूरि | साइज़ १००८ ७-३ इच। पत्र- 
संख्या ३८ । प्रति के प्रत्येक पृष्ठ पर १६ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में ३७४० अक्षर हैं। 
अक्षर सुवाच्य हैं | लिपिकाल--संतब्रव १७७१, वेशाख सुद्दो ७ शुक्रवार । पद्-संख्या 
६९७। विषय-महारानी पद्षमिनी की कथा। ग्रन्थ का अधिक भाग दोहा-चौपई में हे 
पर बीच में कहीं २ छप्पय-सवैया और श्लोक भी हैं। 


आदि-- 
द्हा 
सकल सुषदायक सदा सिध्ि बुधि सहित गणेस । 
विधनविडारण रिधिकरण पहिल्लि तु अणमेस ॥१॥ 
ब्रह्म विष्न शिव से खु्षें नितु समरें जस नाम । 
तिण देवी सरसती तरों पद जुग करूं प्रणांम ॥२।। 
पद्मराज वाचक अभति अ्रणमु सदगुरु पाय। 
केलवर्ता सांची कथा तथा न ल्ागे काय ॥१॥ 


अन्त-- 


कहु' दोहा कहु' चोपई कहु' कहु कवित सुचंग। 
वयण नीर ज्यू' मिल रहे मनहु ब्निवेणी संग ॥६११॥ 
अमर राण जेसिंग सुत तपे भांण हींदूवांण । 
गथीनाथ घुर्मांण यह मोज लहिर महिरांण ॥&१२।। 
पाट भगत दिल्ली पुरा सामधरम परधघांन। 
सींघ सकज रूपा सुतन निरमल बुधि निर्धान ॥६१३॥ 
सूरा तन वेधक चतुर भेदा लग भूपाल । 
बल छुल अण कल स्वामि भ्रम बादल ज्यु बिरदाल ॥६१४॥ 
गुण आहग ग्यायक सुगुण दुत सोजां दरीयाव ॥ 
सींघ साह राषे सदा भाग विजे सु भाव ॥६१९॥ 
तास पिशारी चोपई मन मानी अति भौज। 
ते दाता चित रीभकवण बंधे कवित सचोञ ॥६१६।। 
बदि चैतह साझे बरस तिथि चौदिसि गुरूवार । 
बंधे कवित्त सुवित्त परि कुमलमेर मम्कारि ॥8१७॥ 


यह प्रति श्री जिन मारिक्य र॒चि जी के पुस्तकालय की है। 
“” (७०) थना वीरमके री वात। रचयिता--अज्ञात। साइज़ ८)८४ इंच । पत्र- 
संख्या ४५ | लिपिकाज्च--सं०१६१४, भादी वदि ३। प्रत्येक प्रुष्ठ पर २० पंक्तियाँ और 
प्रति पंक्ति में १३ से १६ तक अक्षर हैं! अक्षर बहुत छोटे पर सुन्दर हैं। इसमें इडर 


के राव राई भाण के कुँबर वीरमदे और पू'गल देश के सेठ शाहरतन की कन्या पना 
की प्रेम कहानी का वर्णन है | ग्रन्थ श्रगार रस प्रवान है, पर प्रसंगानुसार 
वीररस की भी इसमें कहीं कहीं सुन्द्र व्यंजना हुईं है ओर इसलिये इसका दूसरा 
नाम वीर सींगार” भी है । इसमें गद्य-पद्य दोनों हैं। भाषा बोलचाल की राजस्थानी 
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है । ग्रन्थ का प्रारम्भ इस प्रकार होता है: -- 


द्हा 
सदा मनोरथ सिद्धकरण बाणी अपरबेस | 
सारा पहली सवबर जे गुणदातार गणेस ॥१॥ 
निमसकार सुरसती नमो दे गुण मोद रसाय। 
भाषा बीर सींगार की बरणों सरस बाय ||२॥ 
सुबरण निज धाता सिरे बना ज चंदण बेस। 
पदमणि तिरिया स रषजे देसां पूगल देस [|३१॥ 
करहा घोड़ा कामरां नर पांशि अथाह। 
जिण घर पदमण नीपजे वाह घरती वाह ॥४॥ 


( सज्जन-वाणी-विज्ञास ) 


(७१) परशुराम सागर | रचंयिता--परशु राम । साइज़ १२-३ » ७-२ इंच । पत्र 
संख्या २६६ । पुस्तकाकार और सजिल्दू। लिपिका्--सं० १८२७, ज्येष्ट बदि ६ बुध- 
वार। प्रत्येक पृष्ठ पर २४ पंक्तियाँ ओर प्रत्येक पंक्ति में २२२४ अक्षर हैं । अक्षर 


सुन्दराकार और लिखावट साफ है । इसमें परशुरामजी के २२ ग्रंथ और ७४० के 


लगभग पद संग्रहीत हैं । पहल्ले १७७ पत्रों में अंथ और शेष में पद हैं। ग्रंथों के नाम 


नीचे दिये जाते हैं:-- 


नं 


कर 
जैक 


क 29 ॥  €&6 #«&#? «€ ध्ः शध्ए >0 चछ 


नाम 


साखी का जोड़ा 

छंद का जोड़ा 

संबेया दस अवतार का 
रघुनाथ चरित्र 

श्री कृष्ण चरित्र 
सिंगार सुदामा चरित्र 
द्रोपदी का जोड़ा 
छुप्पय गज-ग्रोंह को 
प्रहलाद चरित्र 

अमर बोध लीला 


पत्रांक 


परे 
८३-६१ 
६१-६२ 

६ २-६ ४ 

& ४-६७ 
$७-१०४ 
१०४-१०< 
१००८-१० ६ 
१०६-११७ 
११७-१२ १ 
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११ नाम निधि लीला १२१-१३ ६ 
१२ साँच निषेध लीला १३६-१३& 
५३ नाथ लीला १३६-१४० 
१४ निज रूप लीला १४०-१४४ 
१५९ श्री हरि लीला २४२-१४८ 
१६ श्री निर्वाण लीला १४८-१६१ 
१७ समझूणी लीला १६१-१६२ 
श्प तिथि लीला १६२-१६३२ 
१६ वार लीला १६३-१६४ 
२० नत्त्र लीला १६४-१७१ 
२१ श्री बावनी लीला १७१-१७ ३ 
२२ विप्रमती ( रचनाकाल--सं० १६७७ ) १७३-१७४ 
श्र पद १७३४-२६ ४६ 


प्रंथारंम के दो दोहे निम्न हैं:-- 
श्री गुर संत समान हरि जो उपजै वेसास । 
दुरसन परस्यां परम सुप परसा प्रम निवास ॥| १॥ 
परमेसुर के पर्म गुर के पर्म सनेही साथ । 
यन के सुमरीन परसराम किया कटे अपराध |। 


यह प्रति स्थानीय प्रयागदास जी के अस्थल्ञ के पुस्तकालय में सुरक्षित है । 


(७२) पृथ्वीराज रासौ : प्रति नं० १। रचयिता--चन्द्‌ बरदाई | साइज ८>८ ४-७ 
इंचे। पत्र-संख्या ७०६। प्रति क्रमबद्ध नहीं है। इसमें कुल मिलाकर ११ अस्ताव हैं। प्रत्येक 
प्रस्ताव के पन्नों की गिनती १, २, ३, आदि शुरूसे अलग अलग की गई है और अन्त 
में उसका नाम और 'इति श्री? लिखा हुआ है । लेकिन प्रस्ताव का नम्बर वहाँ पर 
नहीं लिखा है, जिससे यह मालूम नहीं होता कि पूर्वापर क्रमानुसार कौन सा 
प्रस्ताव पहले ओर कोनसा बाद में होना चाहिये। पहले पहल जिस समय यह प्रति 
हमारे हाथ में आई इसके भिन्न भिन्न प्रस्तावों के पन्ने ताश के पन्नों की तरह गड़बड़ 
ओर एक दूसरे से असंबद्ध थे। इसलिये इनको क्रमबद्ध करने में बड़ा कष्ट उठाना पड़ा 
ओर पूरे दो दिन में यह काम पूरा हो पाया | प्रति में तीन-चार व्यक्तियों के हाथ की 
लिखावट है और काराज़ भी दो-तीन तरह का काम में ज्ञाया गया है। 'धीर पुडीर 
सम्यों! आखेटक चूक वणुन सस्‍्यों' और '्वितीय हाँसी युद्ध सम्यौ' जिस कागज 
पर लिखे गये हैं वह बहुत ही प्राचीन दिखाई देता है | प्रति में कहीं भी इसके लेखन- 
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काल का निर्देश नहीं हैं, लेकिन प्रति हे यह बहुत पुरानी । अनुमानतः ३००-३७० वर्ष 
की पुरानी होगी । इसकी वरतेमान अवस्था, कागज, स्याही, लिखावट इत्यादि को देख- 
कर यदि कोई इसे ४-१० बष और पहले की लिखी हुईं बतलाये तो इसकी भी गु जा- 
इश है । इसमें सभी प्रस्ताव पूण हैं, सिफ आपषेटक वीर बरदान! नामक प्रस्ताव के 
तीन पन्ने ( १०वां, ११वां और १रवां ) नहीं हैं । प्रस्तावों केनाम उनको रूपक संख्या 
सद्दित हम नीचे देते हैं । 


नं० प्रस्ताव का नाम रूपक संख्या 
१ दशावतार वर्णन २१७ 
र्‌ कान्ह पट्टी बंधन समभ्यों ६ १ 
३ आखेटक बीर वरदान सम्यों ११० 
४ दिल्ली किल्ली सम्यों ३६ 
९ अजान बाहु सम्यों श्प 
ध्‌ नाहरराय सम्यों १२० 
७ मेवाती मुगल कथा सम्यों 8४% 
पर हुसेन कथा सम्यों &३ 
& आखेट चूक सम्यों ३१ 
१० चित्ररेखा पान्न उत्पति सम्यों श्प 
११ भोलाराय सम्यों २६१ 
१२ सलख युद्ध सम्यों &७ 
५३ इंछिनी विवाह सम्यों ११७ 
१४ सुगल कथा २० 
१३९ पुडीर दाहिमी विवाह सम्यों १६ 
१६ भोमी स्वप्न ४६ 
१७ प्रिथा व्याह सम्यों 8६ 
श्प माधों भाट सम्यों १३१ 
१६ दिल्‍ली दान वर्णन सम्यों ९० 
२० घन कथा ३१३ 
२१ होली कथा २२ 
२२ दीप माल्षिका कथा ३४ 
२३ ससित्रता सम्यों श्रेय 
२४ देवगिरि युद्ध सम्यों ६३ 
२५ रेवातट सम्यों ८७ 
२६ अनंगपांल सम्यों ध्य 
२७ घष्घर युद्ध सम्यों श्८ 


सर्प 
२६ 
8३० 
३१ 
३२ 
३३ 
३४ 
श्र 
३२६ 
३७ 
शेप 
हे & 


84 
3२ 
७३ 
४४ 
८24 
६ 
३७ 
श्फ 
डे 
2 
बटर 
(रे 
(रे 
*:] 
४44 
५५ 
बट 
ष्ट्प्प 
8 
६० 
६१ 
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नाम प्रस्ताव 


कर्नाटी सम्यों 
_पीपा परिहार सम्यों 
करहेड़ा राव सम्यों 
इन्द्रावती विवाह सम्यों 
जैदराव स्यों 

कंगुरा युद्ध सम्यों 
हंसावती सम्यों 

तोंवर पहाड्राय सम्यों 
सोमेसर बध सम्यों 
सामंत पंग युद्ध सम्यों 
हॉसी प्रथम युद्ध 

हॉँसी द्वितीय युद्ध 
संयोगिता नेमाचरण 
बालुकाराय बच सम्पयों 
पंग जग्य विध्वंस सम्यों 
शुक चरित 

संयोगिता पूर्व जन्म कथा 
विने मंगल 

सीस बच सस्यों 
कैमास बच 

चंद ह्ारिका गमन 
केमास युद्ध 

पजून महुवा युद्ध 
पजून विजय ,सस्यों 
बान बेध सम्यों 

धीर पुडीर सम्यों 
आखेटक श्राप 

समरसी दिल्‍ली सहाय 
शुक विलास 

पट्‌ रितु वर्णन 

समर पंग युद्ध सम्यों 
दुर्गा केदार सम्यों 
सोफी जंगम कथा 
दिल्‍ली वर्णन 


) 
रूपक संख्या 


२३ 
७१६ 
9८ 
६० 
३६ 
३१ 
१७३ 
७१ 
प्प 
१२० 
बढ 
११३ 
१2; 
११७ 
१६ 
ण्ण 
१४१ 
् 
१४२ 
्ी 
न 
७६ 
३४ 
श्८ 
३४३७ 
३१५० 
११६ 
७६ 
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( ४८ ) 


इस प्रति में से धीर पुडीर” नामक प्रस्ताव के प्रारंभ का थोड़ा सां अंश नीचे 
दिया जाता है। हमारे विचार से यद इत प्रति में सबसे पहले का लिखा हुआ 
प्रस्ताव है :--- 


दोहा 
सुष विज्ञास संजोगि सम विलसित नव नव नित्त । 
इक दिन मन में उप्पनीय ओ अ वित्त कवित्त ॥१॥ 


कवित्त 
सास तीन दिन पंच महिल मंडयो न राज बर । 
जछू घटटे सामंत बेर सुविहान सबर पर ॥ 
सुभर सूर सामंत उरह भुज पन बर जानयो। 
तीय माप्त तिय दिनहि तिनहि संसार सुमान्यों ॥ 
तन तुग तेज वावन मन तिनहि तति ऊँचे नगन । 
कैमास बिना आमंत घटि हों जानत आशभंग इन ॥२॥ 


दोहा 
जुद्ध अनेक सामंत करि नहु भगो किहु ठोर । 
हम भजन कनवज्ञ मति अब दिपों भर और ॥१॥ 
कबही पुटि न में दई अब लगि इह घोरि। 
करों परिष्या सूर भर जितों असुर बहोरि ॥४॥ 


कवित्त 
तव॒ कह्मों राव बल्षिभद्र॒ सत सामंत अभंगम । 
इन बल घंटे न राज सत घटे बर आगम ॥ 
एक सुवर सुर अंत तीर वाहे बल सुक्‍के। 
पंघ सबद संभरे मद गजराजह सुक्‍्के ॥ 
सामंत संग प्रिथीराज सुनि जैत षंभ वर फोरिये । 
पारिष देख बल वीर नुप जीय संदेह न जोरिये ॥९॥| 


( सरस्वती भंडार ) 


प्रति नं० २। साइज़ १२-२३८७-३ इंच। पत्र-संख्या ८४६॥। श्रति सफ़ेद रंग 
के बहुत मोटे और मज़बूत बाँसी काग़ज़ पर लिखी हुई है । पहले पाँच पन्ने कुछ 
अधिक जीणों हो गये हैं और “आखेटक बीर वरदान” नामक प्रस्ताव के सभी पन्नों 
को नीचे से उद॒ई ने खा रखा है । लेकिन इससे पाठ की कोई हानि नहीं हुई, सिर्फ़ 
हाशिया ही बिगड़ा है। प्रति के पहले चार पन्नों पर पंक्तियों की संख्या १० और 


( ४६ )» 


शेष पड ११ है। प्रत्येक पंक्ति में ११ से लगाकर ३६ तक अक्षर हैं। अक्षर बहुत 
सुन्दर हैं। प्रति में दो व्यक्तियों के हाथ की लिखावट है। करइहड़ा युद्ध प्रस्ताव, 
'कनवज्ज कथा प्रस्ताव” और बड़ी लड़ाई प्रस्ताव” के ६२ पन्‍ने किसी और व्यक्ति 
के लिखे हुए हैं और शेष किसी और के। दत्त तीनों प्रस्तावों के पन्‍नों पर संख्या 
सूचक अंक लगे हुए नहीं हैं और इन का कागज भी कुछ नया दृष्टिगोचर होता है । 
अनुमान होता है, ये ६२ पन्ने आज से कोई ८०-६० वष पहले लिखवा कर इस में 
जोड़े गये हैं । प्रति के अन्त में लाल स्याही से लिखी हुईं एक विज्ञप्ति है जिसमें 
बतलाया गया है कि यह्‌ प्रति मेवाड़ के महाराणा अमरहिजी (दूसरे) के शासन- 
काल में सं० १७६० में लिखी गई थी | बह विज्ञप्ति यह है:--- 

“संचत १७६० वर्ष शाके १६२५ अवत्तमाने उत्तरायनगते श्री सूर्ये शिशिर ऋतोौ सन्‍्मां 
गहप अद्‌ साघ मासे क्रष्ण पक्षे ६ तिथों सोम वासरे॥ श्री उदयपुर मध्ये हिन्दूणति पातिसाहि 
महाराजाधिराज महाराणा श्री अमरसिंहजी विजय राज्ये॥ मेदपाट ज्ञातीय भट्ट गोवरधनसुतेन 
रूपजीना लिखित चंदवरदाई कृत पुस्तक ॥ 


इस प्रति में ६६ प्रस्ताव हैं । इनके नाम नीचे दिये जांते है: 


नं० नाम प्रस्ताव ह रूपक संख्या 
१ आदि पर्व ४० १ 
२ दुसावतार वर्णन २२० 
३ दिल्ली किल्ली कथा ३४६ 
४ लोहाना अजान बाहु सम्यों श्८ 
मु कान्ह पटी बंधन ६४ 
दर आपषेट वीर वरदान ११३ 
७ नाहरराय कथा श्श्८ 
दे मेवाती सुगल कथा ४४ 
ह हुसेन कथा सम्यों 8४ 
१० आपषेटक चूक सम्यों ३० 
११ चित्ररेखा सम्यों १७ 
१२ भोलाराय सम्यों र्८४ 
१३ सलष युद्ध सम्यों 8६४ 
१४ इंछिनी विवाह श्श्द 
१३ सुगल युद्व सम्यों २० 
१६ पुंडीर दाहिमी विवाह १६ 
१७ भोमी स्वप्न ४७ 
श्ण दिल्‍ली दान प्रस्ताव ४७ 
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( ६० ) 


भास अस्ताव 

साधो भाट कथा 
पद्मावती सम्यों 

ग्रिथा व्याह वर्ण न 

होली कथा 

दीपमालिका कथा 

धन कथा सम्यों 

ससिब्रता वर्ण न 

देवगिरी युद्ध सम्यों 
रेवातट समयों 

अनंगपाल सम्यों 

धष्चर की लड़ाई 

कर्नाटी पात्र सयों 

पीपा जुद्ध प्रस्ताव 

करहेरा राव समरसी राजा ग्रथीराज विजय 
इन्द्रावती व्याह सामंत विजय 
जैतराव जुद्ध सम्यों 
कांगुरा जुद्ध अस्ताव 
हंसावती व्याह 

पहाड्राय सम्यों 

वरुण कथा 

सोम वध सम्यों 

पज्जून छोगा नाम प्रस्ताव 
पज्जून चालूक नाम प्रस्ताव 
चंद द्वारिका गमन सस्यों 
कैमास जुद्ध 

भीम बच स्यों 

विनय मंगल नाम प्रस्ताव 
संजोगिता विनय मंगल 
सुक वर्णन 
बालुकाराय सम्यों 

पंग जग्य विध्व॑स 
संजोगिता नेम आचरण 
हांसीपुर जुद्ध प्रथम 
हांसीपुर जुद्ध द्वितीय 
पज्जून महुबा जुद्ध 


रूपक संख्या 
१३१ 
8९ 
३५ 
२२ 
रे 
२१४ 
रे 
६४ 
६६ 
ध्प 
है 
२३ 
७१ 
१३० 
६० 
३५६ 
शेर 
१०९ 
७१ 
३३ 
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७७ 


१७ 
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७965 
रेप 
१४०२ 
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११६ 
7० । 
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११३ 
२६ 
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९४ पज्जून पातसाह बच - ३४ 
(44 सामंत पंग जुद्ध १२४ 
*& ६ समर पंग जुदध नाम ६२ 
७ केमांस बच श्य३ 
ध्प दुर्गा केदार सम्यों श्द्८ 
8 दिल्‍ली वर्णन सम्यों १७ 
६० जंगम कथा ७ 
६ १ पट्रतु वर्णन 8 
६२ कनवज्ज॒सम्यों १४०२ 
क्र सुक चरित्न १०२ 
६४ आपधेट श्राप सम्यों श्श्ण 
६५४ धीर पुडीर सम्यों श्श्८ 
६६ विवाह सम्यों डे 
६७ बड़ी लड़ाई सम्यों 8३७ 
ध््य बाण बेध सम्यों ३६२ 
६ ६ राजा रेणसी सम्यों ११६ 

( सरस्वती भंडार ) 


प्राति नं० ३। साइज़ १४७-३ २८ ६-८ इंच । पतन्र-संख्या ५१३ | पुस्तकाकार | प्रत्येक 
प्रष्ठ पर २६ पंक्तियां और प्रत्येक पंक्ति में ३२ से लगाकर ३६ तक अक्षर हैं | पुस्तक 
पर ज्ञांल रंग के ऊनीं कपड़े की जिल्द चढ़ी हुई है जिसे स्थान स्थान पर उदई ने 
खराब कर रखा हे । लिपिकार ने पत्र-संख्या-सूचक अंकों के लिखने में ग़लती 
कर दी है। ४९७ वें पन्ने के बाद 9?६5न लिखकर ४१८ लिख दिया हे। सौ पन्नों 
की यह राल़्ती अन्त तक चली गई है और अन्तिम पन्ने पर जहाँ ४५१३ का अंक 
लिखा जाना चाहिये, ६१३ लिखा मिल्नता है । वस्तुतः पन्नों की संख्या ५१३ ही है। 
१२१ वें पन्नें के दूसरे प्रष्ठ पर पद्मावती विवाह सम्यों' समाप्त होता है । इसके बाद 
१९ पन्ने ( १२१-१३१ ) कोरे हैं। प्रति के अन्तिम पृष्ठ पर इसके प्रस्तावों की क्रम- 
वार नामावली दी हुई है। इसमें इन पन्नों पर महोबा सम्यों! का होना सूचित किया 
गया है। इससे स्पष्ट है कि ये पन्ने महोबा सम्यों” के लिये खाली रखे गये थे पर 
उक्त सम्यों' के उपलब्ध न होने से अथवा अन्य किसी कारण से उसका यहाँ पर 
लिखना शेष रह गया है। इस प्रति में भी उपरोक्त प्रति नं०२ के क्रमानुसार ६६ 
प्रस्ताव हैं । अन्तिम प्रस्ताव राजा रेणसी' नामक प्रस्ताव है जो ५१३ वें पन्ने के 
प्रथम प्रृष्ठ पर समाप्त हुआ है । इसके अनन्तर दो छुप्पय तथा एक दोहा है और 


( ६२ )2 
अन्त में पुष्पिका लेख है जिसमें इस प्रति के ल्िपिकाज्न आंदि का उल्लेख किया गया 
है। राजा रेणसी सम्यों! के बाद के उल्लिखित इस समस्त अंश को हम यहाँ 
उद्धु त करते है:-- 
कवित्त 

सिल्नि पंकज गन उदृधि करद कारद कात्तरनी । 

कोटि कवी का जलह कमल कटिकते करनी ॥ 

इहि तिथि संष्या गुनित कहे कक्‍का कवियांने। 

इह श्रम लेषनहार भेद भेदे सोइ जाने ॥ 

इन कष्ट अंथपूरन करय जन बड़या ठुष नां लहय। 

पालिये जतन पुश्तक पवित्र लिषि लेषिक विनती करय ||१॥ 

गुन मनियन रख पोह चंद कवियन दिद्धिय | 

छंद गुनी ते तुट्ठि मंद कवि मभिन भिन किद्धिय।। 

देस देस विष्परिय सेल गुन पार न पावय | 

उहिम करें मेलबंत आस बिन आल्य आवय ॥ 

चित्रकोट रांन अमरेस ज्रप हित श्रीसुष आयस दयो।- 

गुन बीन बीन करुना उद्धि लषि रासों उद्दिवम कियों ॥२॥ 


दोहा 
लघु दीरथ ओछी श्रधिक जो कछु अंतर होइ। 
सो कवियन मुष सुद्ध तें कहों आप बुधि सोड ॥१॥ 


(पुष्पिका) 

“इदं पुसुतक संपूर्णम्‌ श्री सम्बत श्य३६१ वर्ष शाके १७२५ प्वर्तमाने श्री सू्थ उत्तरायन 
गते गरीष्म ऋते महा मांगल्योत्तम मासे ज्येष्ट मासे शुक्ल पक्षे तिथो ७ गुरुवासरे इद 
पुम्तक समाप्त ॥ क्ेषक पाठकयों: शुभ भवतु श्री रस्तु ॥ लिपितं श्री उदयपुर मध्ये महाराणा 
जी श्री भीमप्लिंह जी विजय राज्ये द्लिषायितं, पूरावत ठाकुरां श्री बाबाजी श्री गोपालसिंघ जी 
मोबतर्लिघोत । वास गाडरमाला विजय राज्ये। क्षेपषक आाह्यण ज्ञाति दशोरा गिरधरलाल ॥ 
श्रीराम 

क्‍ ( सल्लन-वाणी-विज्ञॉंस ) 
प्रति नं० ४। साइज १६-८४ ११-७ इच । पतन्न-संख्या ४०३। चमड़े की जिल्द की 
पुस्तकाकार प्रति है। इसके प्रत्येक प्रृष्ठ पर ३३ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में ३०३४ 
अच्वर हैं। अक्षर बड़े-बड़े ओर लिखावट सुन्दर है। इसके प्रस्तावों की नामावल्ी तथा 
उनकी रूपक-संख्या उपरोक्त प्रति नं० २ से मिलती है। सिफे इतना अन्तर है कि इसमें 
विवाह सम्यों! सब के अन्त में दिया हुआ है, और उसमें 'घीर पुडीर सम्यों' और 


( ६३ ) 
लि हे चर बिक है हे श्ये (4० $ 

बड़ो युद्ध सम्यों? के बीच में है। 'महोबा सम्यों? इस में भी नहीं है । यह प्रति सं० 
१६९७ में महाराणा स्वरूपर्तलिंह जी के ज्िये लिखी गई थी। इसका अन्तिम पुष्पिका 
लेख यह है:--- 

“घं०१६१७ रा वर्ष मासोत्तम मासे भावत्रपद मासे ती कृष्ण पत्ते तीथी ॥६॥ बुधे 
लीखीत॑ श्री उदयपुर मध्ये महाराणा जी श्री श्री श्री १०८ श्री स्वरूपसिंह जी विजय राज्ये 
लिखित व्यास अंदरनाथ चन्द्रनाथम्‌ न्‍्याती बड़ा पालीवाल खास राय श्रीनिवासजी री 


अ्मपुरी मध्ये श्री हुजूर में लबाणी श्री रस्तु कल्याण मस्तु शुभंभवंतु || श्री श्री श्री श्री”॥ 
उक्त पुष्पिका के बाद महाजनी लिपि में कच्ची स्याही से लिखी हुईं दो पंक्तियाँ 
ओर हैं जिन से सूचित होता है कि इस प्रति की श्लोक संख्या २६००० है और यह 
सरस्वती भण्डार के लिये लिखी गई थी तथा इसके लिखवाने में राज्य का ४८) 
रु० खच हुआ था । वे पंक्तियाँ ये हैं :--- 
“इलोक संख्या २६००० । सं०१६१७ मगसर वदि ८ गुरे श्री सरस्वती भंडार जमा 
हुई २० ९८) श्लोक प्रत ९०० लेखे ओ सरीत्ञाल जी री चीठी सु ॥” 


आदि--- 
साटक 
आदि देव पअनम्य नम्य गुरयं वादीय वन्देषयं। 
सिष्ट घारन धारयं वघुमती लच्छीस चरनाश्रयं ॥ 
तम गुन तिष्टति ईस दुष्ट दहनं सुरनाथ सिद्धिश्रयं । 
थिर चर जंगम जीब चंद नमयं सर्वेस वर्दामयं ॥ 
अन्त-- 


इकइमें बरष संभरि नरेस। हंसावति ल्‍्याये गंज्ञि देस।॥ा॥ 
बाइसें बरस प्रिथीराज पुर। सारंग खुता वउ्याहे खुघूर ॥११॥ 
छुतीस वरष पट मास लोथ | पंगएणने सुता ल्याये सुसोय। 
राहर ल्याय चोशधठ मराय। पंचास लाष अरिद्ल षपाय ॥१२॥ 


( विक्टोरिया हाँल़ पुस्तकालय ) 


प्रति नें० ५ । साइज १००८११ इ'च। प्रति पुस्तकाकार, अपूर्ण और बहुत बुरी 
दशा में है । इसके आदि के २४ और अत के कई पन्‍ने गायब हैं जिससे आदि पत्र 
के प्रारंभ के ६७ रूपक और अन्तिम प्रस्ताव ( बाण वेध सम्यों ) के ६६ वें रूपक के 
बाद का समस्त भाग जाता रहा है । इस समय इस प्रति के ७५६ (२६-८१२ ) पन्ने 
मौजूद हैं। बीच में स्थान स्थान पर पन्‍ने कोरे रखे गये हैं जिनकी संख्या कुल मिलना 
कर ३४ होती है। प्रारंभ के २४ पन्नों के नष्ट हो जाने से इस बात का अनुमान तो 


( ६४ ) 

लगाया जा सकता है कि अन्त के भी इतने ही पन्ने गायब हुए हैं। पर अंग के इन 
२४ पन्नों में कोन कौन से प्रस्ताव लिखे हुए थे, इन में कितने पन्ने खात्ती थे, इस ग्रति 
को लिखवाने का काम कब पूरा हुआ था और यह किसके लिये लिखी गई थी 
इत्यादि बातों को जानने का अब कोई सांधन नहीं है । लेकिन प्रति एक-दो वर्ष के 
अल्प काल में लिखी गई हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता । क्योंकि इस में नो-द्स तरह 
की लिखाबट है और श्रस्तावों का भी कोई निश्चित क्रम नहीं हैं। ज्ञात होता है, रासों 
के भिन्न भिन्‍न प्रस्ताव जिस २ क्रम से ओर जब जब भी हस्तगत हुए वे उसी क्रम से 
इस में लिख लिये गये हैं । 'ससित्रता सम्यों', 'सलष युद्ध सम्यों' और “अनंगपाल 
सम्यों' के नीचे उनका लेखन-काल भी दिया हुआ है। ये प्रस्ताव क्रमशः सं० १७७०, 
सं० १७७२ और सं० १७७३ के लिखे हुए हैं । ल्कन चित्ररेखा' 'दुगकिदारः आदि 
दो-एक प्रस्ताव इसमें ऐसे भी है, जो काग़ज़ आदि को देखते हुए इन से २५३० वर्ष 
पहले के लिखे हुए दिखाई पड़ते हैं। साथ ही 'लोहाना अजान बाहु सम्यों' स्पष्ट ही 
सं> १८४००के आस पास का लिखा हुआ है । कहने का अभिप्राय यह कि रांसो की 
यह एक ऐसी प्रति है जिसको तेयार करने में अनुमानत: ६० वर्ष ( सं० १७४०- 
१८०० ) का समय लगा है । 


कक 


भिन्न भिन्‍न व्यक्तियों के. हाथ की लिखावट होने से प्रति के सभी प्रष्ठों पर 
पक्तियों और अक्षरों का परिमाण भी इकसा नहीं है । किसी प्रष्ठ पर १३ पंक्तियाँ 
किसी पर १४,किसी पर २४५,और किसी किसी पर २७ तक पंक्तियाँ हैं । ज्िखाबट आय: 
सभी लिपिकारों की सुन्दर ओर सुपाठ्य है। पाठ भी अधिकत: शुद्ध ही है। दो-एक 
लिपिकारों ने संयुक्ताक्षरों के लिखने में असावधानी की है और ख्ख्न,ग्ग,त्त इत्यादि के 
स्थान पर क्रमशः ख, गे, त आदि लिख दिया है जिससे कहीं कहीं छंदों भंग दिखाई 
देता है। पर एंसे स्थान बहुत अधिक नहीं है।इस में ६७ प्रस्ताव हैं । उपरोक्त 
प्रति नं० २ के मुकाबले सें इसमें तीन अरस्ताव ( विवाह सम्यों 'पदूमाबती सम्यों' 
ओर रेणसी सभयों ) कम और एक ( समरसी दिल्ली सहाय सम्यों ) अधिक हे । 


इस श्रति में से 'ससित्रता सम्यों' का थोड़ा सा-भाग हम यहाँ देते हैं । यह 
सम्यों, जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, सं० १७७० का लिखा हुआ है:-- 
बहा 
आदि कथा शा शिवृत की कहत अब समूल । 
दिल्‍ली वे पतिसाह गृहि कहि लक्चि उनमूल्ल ॥१॥ 


( ६४ ) 
अरिल्ल 
ग्राषम ऋतु क्रीडंत सुराजन। षिति डकल्लंत पेह नभ छाजर 
बिषम बाय तप्पित तनु भाजन | लग्गि शीत सुमीर सुराजन ॥| 


कबित्त 
लग्गि शीत कल संद नीर निकट सुरजत षट । 
अमित सुरंग सुगंध तनह उबटत रजत पट॥ 
मलय चंद मल्लिका धाम धारा गृह सुबर । 
रंजि बिपिन बाटिका शीत द्र्म छांह रजत तर ॥। 
कुमकुमा अंग उबटंत अधि सथि केसरि घनसार घनि। 
कीलंत राज ओआषस सुरिति आगम पावस तईय भनि ॥ 


वह प्रति मेवाड़ के प्रसिद्ध कवि राव बख्तावरजी के पोौतन्र श्री मोहनसिंह जी 
राव के पास है । 


प्रात नं० ६। साइज़ ११-४०८१०-७ इंच। सजिल्द और गुटकाकार | इसके 
प्रत्येक पृष्ठ पर १३ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में १४)१७ अक्षर हैं। अक्षर सुन्द्राकार 
लगभग आंध इंच साइज़ के बड़े २ एवं स्पष्ट हैं ओर पक्की काली स्याही से लिखे 
हुए हैं। कागज़ सफे३ और चिकना है। यह सं० १६३७ में बेदले के रांव तख्त- 
सिंह जी के पुत्र कशसिंद जी के लिये लिखी गई थी। प्रति दो जिलों में हे। पहली 
जिल्द में ११०४ पन्ने और १८ प्रस्ताव हैं । इनमें प्रारंभ के ५४ पन्ने कोरे हैं। दूसरी 
जिल्द में ४०५ पन्ने और २४ प्रस्ताव हैं। इनमें अन्त के १२ पन्ने खाली हैं। दोनों 
जिल्दों के प्रस्तावों के नाम ठीक उसी क्रम से, जिस क्रम से ये लिखे गये हैं, उनकी 
रूपक संख्या सहित हम नीचे देते हैं । 


पहली जिल्द:--- 

सास अस्ताव रूपक सख्या 
हँसावती ९४ 
पहाड्राय ७१ 
चरुण कथा ३३ 
सोमबध पद 


पज्जून कछवाहा छोंगा १३ 


पजजून चालुका 
केमास युद्ध 

चंद द्वारका गमन 
भीस बच्च 
संजोगिता पूर्व जन्‍म कथा 
कैमास बच 

हुगां केदार 
दिल्‍ली वन 
घट ऋतु वर्णन 
कन्नोज कथा 

घीर पु डीर 
विवाह वर्णन 
बड़ी लड़ाई 


दूसरी जिल्दृ:-- 


नाम भस्ताव 


बाण बेच 

राजा रेणसी 

सलष युद्ध 

इंछिनी विवाह 
सुगल युद्ध 

पु डीर दाहिमी विवाह 
भोम शयन 

दिल्‍ली दान 
पद्मावती विवाह 
होली कथा 
दीपमालिका कथा 
संजो गिता 

शुक वर्णन 
बालुकाराय 

पंग यज्ञ विध्चंस 
संजोगिता नेमाचरण 
हॉसीपुर युद्ध 

पज्जून महुवा 


( ६६ ) 


छू 
ध्८ 
१७१ 
१४२ 
१८० 
१६७ 
१७ 
न 
श्२८४ 
श्प 


े 


६३७ 


रूपक संख्या 


घे६३ 
११६ 
६४ 
ध्श्प 
२० 
१६ 
२७ 
0७ 
४९ 
श्र 
देर 
ये 
छ्प 
११६ 


पज्जून पातंसाह युद्ध ३४ 
सामंत पंग युद्ध १२५ 
समर पंग युद्ध ७ 
शुक चरित्र १०२ 
आखेटक चूक वर्णन श्श्द 
लोहाना अजानबाहु २७ 


ई 50 


८५ जी कर बज कु + 
इसकी भाषा का रिग्दशन कराने के लिये इसमें से पद्मावती सम्यों! के प्रारंभ 
का थोड़ा सा अंश हम यहाँ देते हैं: -- 


द्हा 
पूरब दिस गढ़ गढ़न पति समुदसिषर अति हूमा | 
तहां सु विजय सुर राजपत्ति जादुकुल मह भुग्ग ॥१) 
हसम हय गय देस अति पत्ति सायर मरजाद। 
प्रबल भूप सेवहिं सकल घुनि निसान बहु सादर ॥२॥ 


कवित्त 
धुनि निसान बहु साद नादु सुर पंच बजत दिन। 
दस हजार हय चढयत हेम नग जटित साज. तिन॥ 
गज असंघ गज पतीय खसुहर सेनानीय. खसलषहु । 
इक नायक कर घरि पिनाक घर भर रज रघषहु ॥ 
दस पुत्र पुन्नीय यकह समय सुरथ ज रंगड मम रड (90) अमर । 
भंडार लछीय अगनित पदम सो पदमसेन कुचर सुधर ॥१॥ 


यह प्रति बेदले% के राजकीय पुरतक मंडार में बतमान है। 


प्रति नं० ७। साइज़ १३-२०८६ इंच । इस में कुज्न मिलाकर १०२ पाने हैं 
जिनमें कुछ पन्ने कोरे हैं और कुछ पर 'सूरसारावल्ली” का थोड़ा,सां अंश तथा तुलसी, 
देव आदि कवियों की फुटकर कविताएँ लिखी हुई हैं । लिखाबट भद्दी और पाठ 


&बेदला मेवाड़ की वर्तमान राजधानी उदयपुर से डेढ़ कोस उत्तर में चोहान राजपूर्ता का 
एक बहुत बढ़ा ठिकाना है। इसके स्वामी इतिहास प्रसिद्ध वीर चन्द्र भान, जो महाराणा सांगा 
की ररफ से लड़ते हुये खानवा के युद्ध में काम आये थे, के वंशज हैं ओर 'राव! उनका खिताब 
है। यहाँ के राजकीय-पुस्तकालय में भी प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों तथा अन्य इतिहास 
विषयक सामग्री का अच्छा संग्रह है । यह प्रति इसी पुस्तकालय की है । 


( ६एैए ) 


अशुद्ध है । यह प्रति अपूर्ण है। इसे रामलाल नामक किसी व्यक्ति ने अपने खुद के 
पढ़ने के ज्िये सं० १६४४ में शाहपुरे में लिखा था। उपरोक्त प्रति नं० २ या ३ तीन में 
से किसी की नक़ज्न जान पड़ती है। इसमें १४ प्रस्ताव हैं। इनके नाम नीचे दिये 


जाते है;-- 


आदि पे 

दसावतार वर्णन ( अपूर्ण ) 
सलष युद्ध 

नाहरराय 

पज्जून पातसाह युद्ध 
हंसावती विवाह बर्णन 

दुर्गा केदार 

दिल्‍ली वर्णन 

जंगंम कथा 

पटऋतु वर्णन 

कनवज्ज कथा ( अपूर्ण ) 
संयोगिता नेमाचरण ( अपूर्य ) 
ग्राखटेक श्राप 

शुक चरित्र 


नी #ब0 290. ५०६७३ 
हि न ४) हक । 


>ाब्छ 
छोर 


(सरस्वती भंडार) 


प्रति नं० ८। ( कनवज्ज सम्यों ) | साइज़ ७-५०८६ इंच | पत्र संख्या १०४। 
प्रत्येक प्रष्ठ पर २१ पंक्तियां और प्रति पंक्ति में १७२० अक्षर हैं। अक्षर सुवाच्य 
ओर लिखावट साधारणतः अच्छी है। इसमें ७३५ पद्म हैं। प्रति सं०१८६२ की लिखी 
हुई है । इसका अन्तिम पुष्पिका लेख यह हैः-- 

/इति श्री कवि चन्द्‌ विरचिते प्रथीराज रायसौं कनवज्ज कहाव संपूर्नम्‌ ॥ सुभमस्तु ॥ 
संवत १८६२ भाद्व वदि ८ कह लिखित त्रिपाठी मथरादासेन कालंजर वासिका पोथी लिखी 
पथरहट मा ॥ 

आदि--- 


दोहा 


ग्यारह से इकक्‍्याचना चेत तीज रविवार । 
कनवज दिष्षन कारनह चल्यो सुसंम्हर बार ॥१॥ 


( ६६ 9 


छप्पय 
भारह से असवार लिपष्पि ल्ीन्हे मधि लष्ये। . 
असी सूर सामंत येक अरि दुल बल भष्ये ॥ 
तन तनुंग वर वज्ध॒ वज्ध ठेले वज्नानन | 
वर भारथ सम सूर देव दानव मनु मानन ॥ 
निरजीव तमल भंजे अरिन रत भेष दरसन नृपति। 
मिंटवे सुथह भर सुभ्मई दीपति दिपि दिव्‌ लोकपति ॥२॥ 
अन्त--- 
छप्पय 
ससि दीनो मृग वल्यो कहो सुष सन दीपतन | 
तुहि सदेव पुर लिंग जोति संदीप पिनंषिन || 
हो अनंग अंजली कली मधरगंघ न जान। 
छुमछुमंत महरक्च परस  पहुपंजलि मान ॥ 
रुग तुद्ठि कमलार लन भवन पिष्य रुचि रुचिर मन। 
जिमि जिमि नय विलंसे प्रबल तिमि तिमि सुष बुद्धा अमन ||७३७७ 


€ सरस्वती भांडार ) 


प्रति नं? ६। ( बड़ो युद्ध सम्यों७ ) | यह ८-२०८६-४ इ'च साइज़ के ११५ पन्नों 
_ की गुटाकाकार प्रति है। इसके बहुत से पंन्नों पर अक्तरों की स्याही उड़ गई है तथा 
दो-चार पन्ने टूट भी गये हैं ओर कइयों में छेद पड़ गये हैं । इस पर किसी समय 
चमड़े की जिल्द थी | लेकिन इस समय तो उसका भी दोनों तरफ़ से कोई एक-एक 
इंच के क़रीब टुकड़ा रह गया है | प्रति मांरवाड़ी लिपि में लिखी हुई है। अक्षर भद्दे 
हैं। पर पढ़ने में कोई ख़ास कठिनाई नहीं होती । २४ वें रूपक के बाद के २१ पन्नों 
पर रासौ के किसी दूसरे प्रस्ताव का अंश लिखा हुआ है। तदंतर फिर बड़ो युद्ध 


&9अध्याय भ्रथवा सगे के लिए पृथ्वीराज रासौ” की कुछ हस्तलिखित ग्रतियों में प्रस्ताव” 
और कुछ में 'सम्यों' शब्द का प्रयोग देखने को मिल्लता हे। 'सम्यों' शब्द एकबचन है 
ओर राजपूताने में यह फारसी शब्द 'ज़माना' के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जेसे- 'कालरो सम्यों? 
'खोटो' सम्यों आयो' इत्यादि। लेकिन इसके अन्त में '7* देख कर हिन्दी के 
लेखकों ने इसे 'समय' का विक्रृत तथा बहुवचन रूप मान लिया है और अपने गढ़े हुए इसके 
बहुवचन रूप 'समयों” का प्रयोग भी वे करते हैं जो ग़लत ही नहीं, वरन हास्यजनक भी है । 
वास्तव में 'सम्यों! शब्द का प्रयोग बहुबचन में हो ही नहीं सकता | इस के सिवा समय” और 
'सम्यों' के अर्थ में भी उतना ही अन्तर है जितना कि क्रमशः इनके पर्यायवाची अंग्रेज़ी शब्द 
776 और !?2८700 में है । 


( ७० ) 
४२४०७ बा | हर प्र ७ (5. 
सम्यों' शुरू होता है जो अंत तक चला गया है । प्रति का अंतिम पन्ना अपनी जगह 


| 
से निकल गया है ओर नीचे से फट भी गया है जिससे अंतिम छंद की अंतिम दो 
तीन पक्तियों के अक्षर जाते रहे हैं। प्रति में लिपिकाल दिया हुआ नहीं है। परन्तु 
वास्तव में यह इतनी प्राचीन नहीं है जितनी कि रूप-रंग से दिखाई पड़ती है । 
अधिक से अधिक यह २०० बष की पुरानी हो सकती है । इसका पहला छुप्पय यहाँ 
दिया जाता हैः-- 
निसा एक माधव सू' सास गीषमस रित आगमस | 
निसा जाम पाछिलों सपन राजन लहि जागम || 
सेत चीर छोनी पवित्र आश्रन अल्ंकीय | 
सुकत बंध ब्रार्टक बंध वेणों अबलंकीय | 
निजवर धार काजल नयन हरह रास दुृह करीय। 
मानिका रा (य) वंसह विषम राषि राषि धरना घरीय ।।१॥ 


सरस्वती भण्डार 


. (७३) ग्रबोध चन्द्रोदय नाटक । रचयिता--जोघपुर नरेश महाराजा जसवन्त- 
सिंह । साइज़ ६-४०८८-४ इच । पत्र-संख्या ६। लिपिकाल--संबत्‌ १७६४, भादो 
बदि ६, सोमवार । प्रत्येक प्रृष्ठ पर २२ पंक्तियाँ और प्रत्येक पंक्ति में ३०३५ अक्षर 
हैं। लिखावट सुन्दर है । प्रति के पाँचवें पन्ने के दो टुकड़े हो गये हैं | शेष सब ठीक 
हैं। नाटक पद्म में हे । विषय--बे दान्त । 


आंदि--- 
कवित्त 
३५ २५ | 5 
जेसें म्रग जिस्ना वि्षे जल को ग्रतीत होत 
रूपे की प्रतीत जेसें सीप विष होत हैं । 
"के ७७ कक $ अ७ के 
जेस जाके बिन जॉन जगत सति जाॉनयत 
जाकें जानें जांनियत विश्व सबे तोत है ॥ 
ओअसो जो अखंड ग्यांन पूरन प्रकासबॉन 
नित्ति सम क्षत्ति सुध आनंद उदोत है। 
नाही परमातमा की करत उपासना हों 
निसंदेह जानों याक्री चेतना ही जोत है ॥१॥ 
झनन्‍्त--- 


जो लो गंगा को प्रवाह बहत पितिमण्डल में 
सेस धरें भार जो लों सकल ब्रहमंड को | 


आ।दि--- 


अल्त+-- 


६ ४७२ ) 


छुप्पय 
सित कीरीत तिहु लोक करनि सीतल सेवति जन | 
तपनि ताप तमहरन दरस अहल्लाद भरत मन ॥ 
वरन चारि वरदान नाम सुभ वरनि चार्‌ रुचि । 
तोरे सेवक निकर लसे सिव संग परम सुचि ॥ 
है फल्दायक जगत को सेवत जो गुर दास भलर। 
सोइ पारवती धो सुरसरी लसे सुधाघरि धौ अमल ॥ 


आये वसंत हो मारग के उमहे सो महा कपटी पिय ही के | 
मेरी तो चूक नहीं कछु वे परि जानी सुभाइन रावरे जी के ॥| 
आम के बोर मधू बृत कीट पिए रस प्यारे कठोर हो जी के । 
वाम कहो अ्रहो प्रान पियारे न वाम ठो रावरे ही अति नीके ॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(७६) विड़द सिशणगार। रचयिता-करणीदान। साइज़ १२-१४५०८६-६ इंच । 


पत्र-संख्या ६ 
भाषा-डिंगल 
करणीदान के 


आदि--- 


अच्त- 


। लिपिकाल--सं० १८५६, माघ शुक्ला ५ गुरुवार | छन्द-संख्या १३६। 
। विषय--जोधपुर के महाराजा अभयसिंह का जीवन चरित्र । यह 
एक दूसरे बड़े ग्रन्थ 'सूरज प्रकाश! का संक्षिप्त रूप है । 


छन्द पद्धरी 
श्री गणपति सरसति निमस्कार | दीजीये सुर बर बुच उदार ॥ 
अवसांण सिद्ध रहमाण अंस | बाषांण करू नुप भांण बंस ॥ १॥ 
जिण तेज श्ररक जिम छुक जहूर । सु दर प्रवीण दातार सूर ॥ 
छुन्नपतीय अभो छुत्रकुल छुत्तीस। बहत्तर कला सुलछुण बत्तीस ॥२॥ 
बरणा श्रम भ्रम मरजाद वेद | भाषा षट नवरप्त अरथ भेद ! 
आपरा समंद थागण अथाग । रूपग चन्र असी छुत्तीस राग ॥१॥ 


षित गीता चन्नसाल्ोक षांत | भागवंत सिलोकी सपत भाँत ॥ 
ईंण मरू उजासरो गुण अपार | सूरजप्रकाश रो तंत सार ॥१३४॥ 
कीरत ग्रकास सुजि राज कांम । नुप अंथ विरद्‌ सिंगार नाम । 
महाराज निवाज स उछुव मन्न | कविराज राज कहीयो करन्न ॥ 
जपै आसीस आयमा जोड़ | कायस्म राज नूप जुगा कोड़ ॥१३१॥ 


( ७३ ) 


दोहा 
अंबर धरा पाणी पवन सूरज चंद सकाज । 
महाराज अभमालरो रियू इता जुगराज ॥१३६॥ 
( सरस्वती भण्डार ) 


(७७) बिहारी सतसई: प्रति नं० १। साइज़ ४-८ ४ ३-८ इंच | पत्र संख्या ६० । 
लिपिकाल--सं० १७४३, चेत्र शुक्ला पंचमी । यह भवानीदांस नामक क्िप्ती व्यक्ति 
द्वारा उसके खुद के पढ़ने के लिये लिखी गई थी। इसमें ७२१ दोहे हैं। 


अंतिम दोहाः --- 
घर घर हिंदुनी तुरकिनी कहैं असीस सराहि। 
पतिनि राषि चादरि चुरी तें रापी जयसाहि ॥७२१॥ 


( सरस्वती भण्डार ) 


प्रति नं० २। साइज़ ८-६०८६ इंच । पत्र संख्या ३१८। लिपिकाज्--सं० १७६६ | 
इसमें ६९१३ दोहे हैं जिनका क्रम विषय के अनुसार रखा गया है। पाठ प्रायः शुद्ध 
है, पर कहीं-कहीं दोहों की मात्राएँ कम ज्यादा हैं । 


अंतिम दोहे ये हैंः--- 
चलत पाई निगुनी गुनी धनु मनि मुत्तिय लाल । 
भेंट भये ज ( य ) साहि म्रुष सों सायु चाहियतु भाल् ॥६४२॥ 
पअतिबिबित जयसाहि दुती दीपति दर्पनि घाम। 
सब जग जीतन को. करयो काय व्यूह मनों काम ॥६३३॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


प्रति नं० ३। साइज़ ७-२०८८-२ इंच। पत्र संख्या ११८। लिपिकाज्ष--सं० 


१७७३, कार्तिक सुदी ८ शुक्रवार | यह प्रति किसी दोलत सागर के शिष्य विनोद 


सागर यति द्वारा किसी शाह जी के पुत्र सुख जी के लिये लिखी गई थी । इसमें 


७१३ दोहे हैं। प्रत्येक दोहे के नीचे जेन कवि मानसिंह (१?) की टीका भी है । 


आदि--- 
मेरी भब बाधा हरो शधा नागर सोइ॥| 
जा तन (की) राई परे स्य/म हरित दुति होइ ॥|१॥ 


(.- 298: 


टीका 


इ॒हाँ ग्रन्थ की आदि || मंगलाचरण के काम ।| श्री राधा-कृष्ण को संजोग | *गार 
व्याष्यान कीजे है ॥ जा तन०॥ स्थामद्र० ॥ जा के सरीर की जोति के लागत ही ॥ श्री कृष्ण 
जु हरित दुति कहे ते ॥ श्री राधा जुक्त नील रत्न समान रंग होय ॥ जैसे हरताल और नील 
को रंग ओकठे || मधन नीलो रंग होत है।। श्री राधा पीत रंग ।। अर कृष्ण जु नील रंग |। दोह 
के संजोग कर॥ दोहु' को ओक रंग होइ ॥ पाँच रव्त समान ॥ इंति गर्भितार्थ ॥ अैखी श्री 
राधा जु॥ नागर कहेते र॒प गुण करी सुन्दर । सो मेरी भव बाधा हरो कहते मेरी संसार 
की पीड़ा ॥ रोग सोगादि कष्ट दुरे करो ॥१॥ 


अन्तिम दोहाः-:- 


दोहा 
हुकम पाइ जयसाह को हरि राधिका प्रसाद | 
करी बिहारी सतसही भरी अनेक संवाद ॥७१३ 


टीका 


हुक० ॥ हरि ॥ राजा श्री जयसिंघ जु को हुकम आदेस पाइके ॥ श्री राधा कृष्ण जु के 
प्रसाद करिंके ॥ करी ०।। भरी०।| बिहारी कविश्वर सात से तेरा दोहरा अनेक रख स्वाहु भरे 
कीपु ॥ इत्यथं० ७१३॥ 


( सरस्वती भण्डार ) 


प्रति नं० ४७ । साइज़ ६-६ »८ ४-१ इंच । पत्र-संख्या २७ | लिपिकाज्न--सं० १७८३, 
फाल्गुण सुदी १३। यह उपरीक्त प्रति नं० २ की नक़ल्न प्रतीत होतो है । दोनों में 
दोहों का पूर्वापर क्रम प्रायः एक ही सा है । दोहों की संख्या भी दोनों में वही ६५३ 
है, सिफ इतना अन्तर है कि उसमें दोहों पर उनके संख्यात्मक अंक आदि से अन्त 
तक एक सिलसिले से लगाये गये हैं और इस्तमें श्रत्येक विषय के दोहों की संख्या 
अलग-अलग बतलाई गई है । 


अन्तिम दोहे:-- 


चलत पाइ निगुनी गुनी धनु मनि मुत्तिय लाल | 
भेंट भये जयसाहि सौों भागु चाहियतु भाल ॥ 
प्रतिबिंबित जयसाहि दुति दीपति दर्पनि धाम । 
सब जग जीतन को करयो काय व्यूह सनो काम || 


( सरस्वती भण्डार ) 


( ७४५ ) 
प्रति न॑ ४। यह ४-० ४ ५ इ'च साइज़ के ६१ पन्नों की गुटकाकार प्रति है। इसमें 
७१३ दोहे हैं | यह प्रति सं? १७८४, कार्तिक शुक्ज्ञा ११ शनिवार को मेवाड़ के महा- 
राणा संग्रामसिंह जी ( दूसरे ) के कुबर जगतलिंह जो के लिये लिखी गईं थी ! 
इसका पाठ बहुत शुद्ध है । 
अंतिम दोहेः--- 


घर घर तुरकनि हिंदुनी देत अ्रस्तीस सराहि | 
पतिनु राषि चादर चुरी तें राषो जयप्ाहि || 
हुकमपाय जयस्ाहि को हरि राधिका प्रसाद | 
करी विहारी सतसई भरी अनेक सवाद ॥७१३॥ 


यह प्रति स्थानीय प्रयागदास जी के अस्थल्न के पुस्तकालय में सुरक्षित है । 


प्रति नं० ६ । साइज़ ६-३०८८-२ ३ च । पत्र संख्या श८। लिपिकाल सं० १७६४, 
फाल्गुण सुदी ८, गुरुवार। इसमें ७१० दोहे हैं । 
अंतिम दीहे-- . 


यों दल काड़े बलक तें ते जयसिंह भुवाल | 

उदर अधघासुर के परे ज्यों हरि गाय गुवाल ७० ९8॥ 
घर घर हिंदुनि तुरकनी कहे असीस सराहि। 

पति राषी चादर चुरी तें राषी जयलाहि ॥७१० 


( सरस्वती भण्डार ) 


प्रति नें० ७। साइज़ ७-७ >< ४-६ इ'च। पत्र संख्या ३२। लिपिकाज-सं० श्८श८ 
प्रति जीणावस्था में हे । चार-पांच पन्ने फट भी गये हैं | इसमें ७०४५ दोहे हैं । 


अन्तिम दोहे लि 


रहति न रिन जयसाहि सुष लषि लाषन की फोज | 

जाँचि निराषरऊ चलें ल लाषन की मौज ॥|७०४॥ 
चलत पाइ निगुनी गुनी घन मनि मुत्तिय माल | 

भेट भये जयसाह सों भाग चाहियतु भाल |[७०९ | 


( सरस्वती भण्डार ) 


प्रति नं० ८। साइज़ ६-७ ०८ ४-६ इंच । पत्र संख्या १८ । इसमें लिपिकाल दिया 
हुआ नहीं है । कोई २०० वष की पुरानी दिखाई पड़ती है । इसमें ७०१ दोहे हैं । 


( ७३ 92 


अन्तिम दोहेः--- 


गोरी गदकारी परें हँलतु कपोलनु गाड़ । 
केसें लसंति गवारि यह सुनकिरवा की आड़ [॥७००।। 
जौ लों लषों न कुल कथा ठिक तो लों ठहराइ । 
देषों आवत देष ही क्यों हूँ रह्मी न जाइ ॥|७०१॥ 
( सरस्वती भण्डार ) 


प्रति नें? ६। साइज़ ४१८ ३-६ इंच । पत्र संख्या १०१ | लिपिकाज्न-सं० १८४० 
के आस पास | इस में ७१६ दोहे हैं । 
अन्तिम दोहे।--- 


घर घर तुरकनि हिंदुनी कहे असीस सराहि । 
पति न राखि चादरि चुरीं ते राखि जयसाहि ॥७१४॥ 
हुकम पाई जयसाहि को हरि राधिका प्रसाद । 
करी बिहारी सतसई भरी अनेक सवाद ॥॥७१६॥ 


( सरस्वती भण्डार ) 


प्रति नं १०। १०-६७ ४-० इच की पुस्तकाकार प्रति है। पत्र-संख्या २६। 
लिपिकाल का उल्लेख इसमें भी नहीं है। कोई १००/१२४५ वर्ष पहले की लिखी हुई 
प्रतीत होती हैं। इसमें ७०६ दोहे हैं जो किप्ती क्रम विशेष से नहीं रखे गये हैं | यह 
बिहारी के दोहों का एक सामान्य संग्रह मात्र है । 


अन्तिम दोहे नल 


जो लो लखे न कुल कथा ठिक तो को ठहराइ । 
देखें आवति देख ही क्यू हूँ रहो न जाइ ॥७००८॥ 
तंत्री नादु कवित्त रस सरस राग रति रंग | 
अनबूड़े बूड़े तिरे जे बूढ़े सब अंग ॥७०8॥ 


( सरस्वती भण्डार ) 


(७८) बुद्धिरासो । रचयिता-जल्ह । साइज़ ६०८८-२ इंच । पत्र-संख्या 
६ । लिपिकाज्न- सं० १७०४, पौष शुकत्ञा ३ रविवार । दोहा, छप्पय, गाहा, पाघड़ी 
मोतीदाम, मुईल, अड़ल इत्यादि सब्र मिलाकर १४० छन्दों में ग्रंथ समाप्त हुआ हे । 
इसमें चम्पावती नगरी के राजकुमार और जलधितरंगिनी नामक एक रूपवती स्त्री 
की प्रेम-कहानी है । राजकुमार अपनी .राजधानी से आकर कुछ दिनों के लिये 


( ७८७ ) 


जलघिकरंगिेनी के सांथ समुद्र के पास किसी निजन स्थान में रहता है 
ओर जिस समय वहाँ से रवाना होता है, जलवबितरंगिनी से एक माह के भीतर 
वापिस लोटने का वादा करता है। अवधि के ऊपर कई माह के बीत जाने पर 
भी जब राजकुमार नहीं आता है तब विरहोत्तापित जलधितरंगिनी दुनिया 
से विरक्त हो जाती है और अपने बहुमूल्य वस्त्राभूषणों को उतार फेंकती है। इस 
पर उसकी माँ उसके सामने दुनिया के विज्ञास-बैभव तथा देव दुलेस मानव 
देह की महत्ता का राग अल्ञपने लगती है । इतने में राजकुमार भी आ पहुँचता है । 
दोनों का पुनर्मिलन हो जाता है और आऑननन्‍्दू-उत्साह के साथ अपना समय व्यतीत 
करते हैं । 
आदि-- 
दोहा 


चंपावति चतुरापुरी चितू हरण सय नंद ॥ 
सोम बंस वर ऊघरण नपति तही मल्नय्यंद ॥ १॥ . 
छुन्द अडेल 

जोजन पंच सुहे पुरवास | नगर नागर मंडय मंड अवास |। 
नट नाटक जग्य सुरग्य सुवासु | भूषण भूरि कीयो कचिल्लासु ॥२॥| 
राज पुत्त इक दक्षिण देस । धन बहु बंधि चल्यो परदेस ॥ 
वय पूरण पूरण बुधि वीर। ज्ञोचति नयन निघव्ह नीर ॥३॥। 
वेस सहस दूस ऊपरी चहद्द | जल्लघतरंगनी कीय विच हड्ट ॥ 
नेह ओह जोगिंन जायि। लदछि सरीर समेत समायि [[४॥ 


दोहा 
अंमा पत्त वसंत भो कोमल कूपल मेलि | 
अत्ता मंडन निम्नत्री बहुली लद्लि संकेलि ॥|१३४९॥ 
इति प्रतिवाद सुवेस रस वर्ण कियो कवि जल्ह | 
चंपावति नयारि सुथल कही मनोहर गरह ॥१४०॥। 


( सरस्वती भंडार ) 


(७६) भक्त-परचई । रचयिता--अर्न॑तदास । साइज़ ६-२)८४-८ इनच। पत्र- 
संख्या ४५ | लिपिकाल--सं० १८३१ | प्रति के प्रत्येक पृष्ठ पर १२ पंक्तियां और प्रति 
पंक्ति में ३०१३२ अक्षर हैं। इसमें नामदेव ओर त्रिल्लोन के जीवन-चरित्र वर्णित 
हैं। ग्रंथ के आदि की दो पंक्तियाँ निम्न हैं ;-- 


( ७८ ) 


५ 
चोपाई 
अलघ निरंजन विनवों तोही | मांगू' साथ सगति दे मोही ॥! 
संवत सौला से पेंताला। वाणी बोले वचन श्साला ॥ 
। यह प्रति स्थानीय प्रयागदास जी के अस्थल्न के पुस्तकालय की है। 


(८०) भक्तमाल । रचयिता--नाभादास। साइज़ ७-६०८७ इच। पत्र-संख्या 
३४५ । कागज बहुत पतला और जी्ावस्था में है। लिखावट भद्दी पर पांठ शुद्ध 
है । लिपिकाल--सं० १७२४। विषय--भक्तों की कथा | 


अदि--- 
दोहा 
भगति भगत भगवंत गुर चन्र नाम बषु ऐक | 
इनके पग वंदन करत नासई विध्न अनेक || १॥ 


अन्त--- 
भगत दाम जिन जिन कथी तिनकी जूठन पाइ । 
मैं मत सार॒ अछेर है कीनु सीलो (क) बनाइ ॥| ११ ॥ 
कांहुँ के बल जोग जग कुल करणी की आस । 
भगति नाव माला अगर उर बसी नराईणदास ॥ १२ ॥। 
( सरस्वती भंडार ) 


(८१) भकतमाल की टीका | रचयिता-प्रियादास । साइज़ ८-७ >८ ६-६ इ च। 
पत्र-संख्या ६४० । लिपिकाल--सं० १७८६, माह सुदी *, सोमवार। पद्य- 
संख्या ६१८। 

आदि--- 


कवित्त 

महा प्रभू कृष्ण चेंतन्‍्य मन हरन जू के 

चरन कौ ध्यान मेरे नाम मुख गाईये । 
ताहि समे नाभा जू ने आग्या दुई लई धघारी 

टीका निस्तार भक्तमाल को सुनाईये | 
कीजीइ कवित्त बंद छुंद अति प्यारों लगे 

जगे जग मांहि कहि वानी विर्माईये । 
जानों निज मति थेंयें सुन्यो भागवत शुकड 

सुनि प्रवेश कियो असे ही कहाईये || १ ॥ 


( ७६ ) 
भ्रन्त--- 


अग्नि जरावों लेके जल में बुडावों भावे 

सूरी पें चढावो घोर गरल पिआयवी । 
वीछू कटवावों कोटि सांप लपटावों हाथी 

आगे डरवाबों इती भीत उपजायवी ॥ 
सिंघ पे खबावों चाहे भूमि गड़वावी ठीखी 

अनी विंधवावों मोहि दुख नहीं पायवी | 
च्रज जन आन काँन वात यह कान करो 
. भक्ति सो विम्ुष ताको मुष न दिखायवी ॥ दश८ ॥ 


( सज्नन-वाणी-विज्ञास ) 


(८२) भ्रकतमाल की दीका। टीकाकार--बालकराम | साइज़ १२-३ » ३-७ 
इंच | पत्र-संख्या ४४८। पत्येक प्रष्ठ पर २३२६ पंक्तियाँ ओर प्रति पंक्ति में १८।२० 
अक्तर हैं। लिपि सुडोल और सुपाठ्य है । यह प्रति मेवाड़ के महाराणा शंभुसिंह 
जी की माता के लिये सं० १६३२ में लिपिबद्ध हुईं थीः-- 

हिंदवा हिंदों पाससा, संभुर्सिह नरंद । 

ता जननी बाँचन अरथ, लिखियो सहत आनंद ॥ 
संमत उगणी ओर बतीसा। चोौदस भादू दीत को बासा ॥ 
उत्तम पुल रो पक्त बुद होई। लिख्यो प्रीति कर जानो सोई।| 


नाभाजी के भक्तमाल” की यह एक बहुत बड़ी, सरस और भावपूर 
टीका है । टीकाकार ने इसका नाम भक्त दांम गुण चित्रनी टीका” रखां है। इसमें 
दोहा, छ॒प्पप आदि कई पकार के छंंदों का प्रयोग किया गया है, पर अधिकता 
चोपइया छंद की है। हिंदी के भक्त कवियों के विषय में नामादास ने अपने 
भक्तमाल में जिन-जिन बातों पर प्रकाश डाला है उनके अलावा भी बहुत सी नई 
बातें इसमें बतलाई गई हैं और इसलिये साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूण होने के 
साथ-साथ यह संत-महात्माओं के इतिहास की दृष्टि से भी परम उपयोगी है। केवल 
आदि अत का भाग न देकर इसमें से कबीर साहब के विषय का पूरा लेख हम 
नीचे उद्ध त करते हैं। 
मूल 
( छप्पय ) 
कबीर कांणि राषी नहीं वर्ण आश्रम षटद्रसनी | 
भक्ति वि्युष जो धर्म सोईं अधम करि गायो। 


( ८० ) 


जोग जज्ञ ब्रत दांन भजन बिन तुच्छु बतायो ॥ 
हिंदू. तुरक प्रमाण रमेणी सबदी साथी। 
पषिपांत नहिं बात सबनि का हित की भाषी ॥ 
आर्‌ढ़ दसा ही जगत परि सुपि देषि नांडीं भनी । 
कबीर कांणि राषी नहीं वर्ण आश्रम पटदरसनी ॥ 


टीका 
( चौपइया छुंद ) 


अब कबीर की गाथा सुनिये आदि हु तें जो होई। 

बड़ आरृढ़ मता जिस हितकर पत्षपात नहिं कोई ॥ 
रांमांनंदृहि सेवव एका बनिक तिया चित ल्ाई। 

नित दरसन स्वामी पें. आये सीधा ल्‍्यावे बाई।॥ १॥ 


पं ताके मन पुन्न कामना प्रगट न झुप सू' गावे। 
स्वांमी अंतरजामी जानी सों ताके मन भावे॥ 
करे कपल ं 
तब मन ही में कीन्ह विचारा देंहों या कू पूता। 
पे हरि पासहि आज्ञा लेऊं यहु नारी अचबसूता॥ २॥ 


तब स्वामी कहि तासू आवहु मात सबेरी बाई। 
स्वांमी प्रात न्हाय पूजा करि हरिसू आज्ञा पाईं। 
बाई प्रात न आईं संका भाग मंद अलुसारी। 
ताहीं समय पठाई ओरहि बिग्नी भोज्नन कारी॥ ३ ॥! 


सा बिचवा गत स्वामीं पासा हरि इच्छा बलवंता | 

नमन करी तिहि दूरिहि जबही स्वांपी बचन भरता || 

होहि पुत्र हरि भक्ता तेरे सत्य हमारी बांनीं। 
सुनतहि विधवा सकुची मन में पुनि स्वॉमींहि बपांनी || ४ || 


तुम जांनीं सो में नहिं स्वांसी हों विधवा ह्विज नारी । 

दवा दई तुझ/ सो मम सापा जग मम होत पषबारी || 

तब स्वांसी कहि ताके भोले कही होयगी त्योंहीं | 

भक्त गिरा हरि झरूषा न करई बांण राम को ज्योंही॥ «॥ 


सा पछिताय बनिक तिय पासिहि ज्ञाय सुनाई सोई। 

सुनि सा बांनी मन पदितानीं बनियांनीं श्रति रोई॥ 

पुनि तिहि विधवा गुपती राषी जब लगि पुत्र जनाई। 

काल पाय सुत जायो सोई पंदक दयो नषाई।॥ ६ ॥ 
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तब ही एक अपुत्र जुलाहा देषि लीयो सिसु सोई ) 
जाय तियहि दे कीन्दी पालन लालन सुत हित होईं।। 
कोऊ घाय लगाय जिवाबा बड़ों भयों परणावा। 
पिता जुलाहा सो मिरि जावा आपहि कसब करावा || ७ ॥ 
इक लरका इक लरकी जाई माई ओर लुगाई । 
इक कबीर जन पंच करहई भक्ति रीति नहिं पाईं॥ 
तब कवीर में हरि घरि करुणां बानी गगन उचारी | 
तिलक दांम घरि संत सेय तू पावहि दरस हमारी ॥ ८ ॥ 
रामांनंद घरों गुरु सिर परि पुनि कबीर हूँ गाई। 
हम कुल तुरकन स्वामी धीजे तिलक दांस किम पाई ॥ 
तब हरि कहि स्वांसी के मगन ? सिर हो नहांन जब जाईं। 
तिस पग लगि तुम क्रोसअ तव खिस कर घरि राम कहाई | 8 ॥ 
असु गुरु होय मांनि सो ठांनि बेष्णव भयो कबीरा । 
तिलक दांस घरि रांमहि गावत संत संग करि घीरा || 
भक्तिनि को गरृइ घनहि पावे साता को नहिं भवा । 


६2/ /“५ 


क्यू' निज धरम छॉँडि करि बेटा पर को धरम गहावा |१०॥ 


माला तिलक देषि तिय रोवत यति को किन भरमावा | 
घर को धन मझुडियन कू पोवत रंडी रारि बढ़ावा || 
काहु रामानंद्हि यहु कही जुलहा भक्तिकराई। 
नास कबीरा अति मति घीरा तुम्दरो सिष्य कहाई ॥११॥ 
कहि स्वांमीं ताकू गहि व्यावहु हम कब चेल्ला कौन्हा। 
क्‍्याये ताहि. बोल्नि स्वामी पें आड़ा परदा दीन्हा | 
कहि स्वांमीं हम कब सिप कीन्हां झूषा नाम क्यू ल्लेई। 
तब कबीर कहि निसि मग मम तुम नहांवन जात मिल्लेई ॥१२॥ 
मम पर लगि समर सिर कर घरि तुस राम कहावा जबही | 
एही मंत्र तंत्र सब गावत में गुरू पद धारा तबहीं।। 
कबीर की मति निरमल जांनी सवारी भयो असन्नां। 
परदा षोलि बोलि दे भक्ति हि घिष करि ल्ीयो पअपंन्ना ||१३॥| 


गुरु पद भेट कब्रीर अमोदा ले आयस ग्रह आवचा | 
अब निरभय राघब गुण गावत कहू संक न क्‍्यावा ॥ 
प्रेम सहित मन हरि पद नचवत दृग चित द्वव रोमांचा | 
केवल हरि चरणनि अनुरागा जग कु न जाने सांचा ॥१४॥ 
अरुत रंग ल्म्यों दासा तन सन्‍त सेव रुचवांनें। 
ताना तनत बनत उतनोंई ओह निबाह प्रमानें || 


( परे ) 


बसन बेवि करि आध्रो ल्ाहा सन्तनि देय पवाई। 
मन आनन्द रपे अति घधीरा सोघ बोघ चित लाई ॥१२॥ 


एक बार हरि परचों लेबे वेष्णवः रूप बनावा। 
दुरबल तन जीरण पट धार्‌यां कबीर पासहि आवा ॥ 
कही साधु मोकू पट दीजे दुपत सीत तन छावा | 
तब कबीर आधो पट देबे फारण छग्यों तदावा॥१६॥)! 


कही भक्त सारोई दीजे आधे नहिं सराई। 
तब सब दीयो लियो कहूँ ओटा कबीर गेह न जाईं॥ 
घर लरके तिय जननी भूषी परची ब्रिनि दुष पाईं। 
अस बिचार दिन तीन कबीरा छुपा राम समराई ॥१७॥ 


घधीर कबीरा संका बंका पें घर लरका भूपा। 
तब करि कृपा होय बनिजारों आयो हरि सेंलूका॥ 
घर कबीर के डारत गौनी सकल सूजि निकसाई । 
कबीर की मातहि कहि हरि जी भीतर धरिये माई ॥ या 
कहि' माई तू' को बनिजारों सूज कहां तें लाया। 
मति डारे बिन जाने मम सुत बित्त न ल्ेत पराया ॥ 
कहि नायक सुनि माता बांनी तेरा सुत में शजा। 
दरस आय बहु बित्त चढ़ावा ताकों ले यहु साजा ॥१९॥ 


घर कू दयो पठाय कबीरे सो हम ले इत आता। 
हों बनिजारों संतन प्यारों अब तो घारों माता ॥ 
हरि कहि जाता बित घरि मात्रा सुत की पत्ररि कराबा । 
सोधि कबीरहि नरतल्ले आवा रित्र की रीति जताबा ॥२०॥! 


पुनि कबीर सो मन में जानी कृपा करी रघुराई। 
अब तांनां काहे कू' तनिये सहजे रांम पुराई।॥। 
तब कबीर बहु संत बुलाया ठोर ढोर के जबही । 
सोई सूज षवाई संतनि कछू न रापी तबहीं॥२१५।॥ 


सुनि ब्राह्मण संन्यासी कोपे कब्रीर के घर आवा। 
कही कबीरहि भागि नगर तजि जीवत तौहि छुटावा ॥| 
तव॒ कबीर कहि क्यु. उठि जाऊ कछू राहा नहिं मारी | 
नहिं धन में काहू का चोरा तकी नहीं परनारी ॥२२॥ 


में बेठो ग्रह हरि गुण गाऊँ क्‍्यु' तुमको पकराई। 
तव॒द्विज कहीं तू' हम राधोनी हमरी मान घटाई॥ 
राजा तो कों सूंजि चढाई हम हि कछु न पुछाई। 
मुढ़िया सुद्र बुल्लाय जिमाया संपति दुई लुटाई ॥२१॥। 
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जज रसोई जो करई  बिग्ननि प्रथम बुलावे। 
बिप्रनि पोछे देव और कू्‌ बेद पुराण गाबे ॥ 
तें अपमांन हमारा ठांनाँ सुड़िया प्रथम जिमावा। 
हम के कछ बात न पूछी पएही चूक परावा ॥२४॥ 


“ 
अबहि रसोई हम के दीजे नांतर तोहि पिटाई । 
कहि कबीर तुम केसे लेहों ब्राह्मण अग्न॒ जिमाई ॥ 
अब हलो सूज उछिष्ट रहांनीं झ्लुडिया प्रथमहि पावा । 
रहो परे में और हि ब्यांऊः सूजि मंडी लगि जावा ॥२४५॥। 
द्वेजिन कही जावहु रूट क्यावहु गयो कबीरा दासा। 
बिनां सूज देवे की तिन कू' मिस करि सेटी पासा॥ 
छिपा कबीरा बेठि रहाई तब केसव मन धारी। 
सम जन गिर सांची करे कीरति बढऊ काज सुधारी ॥२६॥ 


जन कबीर को रूप धारि प्रभु बहुत द्वबि ले आवा | 
मढी मांहि सीधा ले मोलिहि सिरह माल दे ल्‍्यावां॥ 
कबीर क ग्रह सू'ज्ि उतारी बिप्रनि देवे लागा। 
जनां जनाँ. प्रति सेर अढ़ाई मेंदा चावत्न पाया ||२७॥ 
घत अरू पंड पांन की बीरी दीन्ह कीन्ह सनन्‍्तोषा। 
राजी भये घिप्र जय बोली जब मन स्वारथ पोषा ॥ 
तिनि में पोंटी ब्राह्मण बोल्यो जुलहै बहु निधि पाई। 
कही न॒प सू' सब षोसि लिवाबों तितें और द्विज गाई ।२०८।॥ 


क्यू" नप सू कहिये यहु जुलहा मन को बहुत डदारा। 
अज हू यापें सोज लेहगें डर दिषाय करि कारा ॥ 
द्विज संन्यासी सीधा लीधा ओरडउ से ले जाई। 
हरि कबीर की कीरति बढ़ई सीधा सब निपुनाई |[२६॥ 
पुनि कबीर कू' हरि सुधि दीन्हीं अचीन्ह ह्विन_ तन धारी। 
इत क्यू बेठी भक्त जाहु कट कबीर घर सुष कारी || 
तहां बटत है सीधा सबक द्विज संन्यासिनि लीन्हा | 
प्रति जन सेर अढाई देवे देषि हमहि यहु ल्वीन्हा ॥३०॥| 
अस कहि गयो कब्रीरे जांनीं कृपा करी रघुराई। 
आयो गओ,्रेह देपि सब सूजिहि भिक्ुक ले ले जाई॥ 
प्रमुदित मन जन कबीर हरि पद सरस कृपा अति जांनीं । 
घनन्‍य राम निज जन अति पालक बालक मात समांनी ॥३ १॥ 
कबीर राभहि समरत अति शति मन विस्वास बढांनां | 
. श्री गुरू को नित दरसन करई डर उजल अगर्टानाँ ॥| 
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विश्वरूप हरि अंतर भासा सन्चन जग रीति लपांनी। 
एक बार श्री गुरू के पासहि अद्भुत बोल्यों बांनी ||३२॥ 


स्वामी मानस पूजा ठाॉनत हरि सिर क्रीट बनावा | 
बक्र बनाव! कृषि कबीर कहि प्रभु यहु बंका आवा ॥| 
स्‍्त्रॉमीं कहि तें कैपे जानां तबदि कबीर प्रकासा | 
में देषत हु' कृपा तिहांरी तब निरमत हों दासा ॥३३॥ 
हुकम तिहारे विधवा द्विब तिय गरम अरभ हों सूता | 
जानों सोई जानी स्वांमी समरथ बड़ श्रबधूता || 
तब तें रामानन्द हु आदर कबीर को अति ठानें । 
कबीर की जग कीरति बाढ़ी शजा परजा मारने ॥३४॥ 


पूजा भेंट लोक बहु घरई लेत न कबीर दासा। 
असन बसन तन चाहत लोवे जाके हरि बिश्वासा ॥ 
जो जो अधिकारी धरि जावे सो हो संत जिमाबे । 
व्यों तयों अधिक जातरा लागे कबीर कू' न सुहावे ॥३१०॥ 


ध्यान भंग लषि जगत निवारन चोज कबीर कौीन्हां | 
दे कछु गणिका संग लिवाई बतक गंग जल्ल लीन्हां | 
बषली कन्ध भुजा घरि चोहट बिचरा दास कबीरा। 
सब जग निनन्‍्दा करियवे लागा जिनकी बुधि अधीरा |[३६॥ 


ब्राह्मण बनिया हसत कहत अस दिन दस भक्ति कराई। 
अब कबीर वृषली अति देषहु' अन्त नोंच कुल जाई।। 
तब कबीर के जेतक संगी भक्ति सकल सुप गोई। 
ताही समय एक हें ठहरा कबीर संगी सोई ॥३७॥ 
महंत सन्‍त आचारज अ्रगसहि जांने जांनन हारा । 
तव कबीर वृषिल्ली ता चाला कासी भूपति द्वारा ॥ 
गयो ठहाँ पूर्व उत आदर नुप आसन नहीं दीन्‍्हां। 
सब सू" बेठा दूरि कबीरा तब्रहि चोज इक कीन्हाँ ॥|३१८॥ 
ऋूंठी निंदा करत लोक को बुरी होत यहु जांची । 
प्रगट कमंडलु तें जल्ल डारयो राम भाषि झरज्ञ पांनी ॥ 
देषि चरित नुप पूछी तासू यहु की करयो कबीरा | 
तब कबीर कहि. जर्गंन्नांथ को पंडी भात उत्तीरा ॥३४8॥|| 
अटका उष्ण परयो तिस पग परि हरि कृपया हम दीसा। 
तिस पग पें जल डारि सिरावा कोस चार सत बीसा || 
नुप कही सांच कहे किधु डहकत मन में बात न आई । 
मूठ सभाजन कहि हँसि जुलहा मदिरा मत्त बकाई ||४०)। 
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तहाँ ऐंक जन कहि नृप मांनहु कबीर कूंठडन भाषी। 
चोकस करो कहीं नृप दूतदि पठयों ल्यावन सापी || 
जगन्नाथ सी जाय पुछाई डउही बात उन गाई। 
भात उतारत उष्ण पात्र गिरि मम पग परयों तदाई ॥४१॥ 


भक्त कबीरां;। कासी बासी तिहि जल ढोरि सिराया | 
हुता इहांई जांनीं सांचड़ि दिन तिथि समय बताया || 
पत्र लिघाय आय सदइस नुप पासहि सांच जनाई। 
सुनि नप डर॒यो कश्यो अपमांनां कबीर कहि न मनाई || ४२॥ 
अब उहि कोप करें मो- परि राज्य म्रप्ट हो जावे। 
तब न॒प रांनीं मित्रि करि मंत्रहि कबीर दरसन घावे ॥ 
घन सम्पत्ति करि तोष कबीरन तब काठी सिर धारी। 
राजा रानी सहित कहुंबीं कंथधे घरी कुठारी ॥४१॥ 


लाज तजी नप चौहट निकसा सिर लकरी को भारा | 
कि » ५ 
सदन कबीरा के जब पहुंच नपद्दि कबीर निहारा॥ 
उठि नप सनझुप भार डरावा कही करी क्यू थेद्ा। 
मेरे नहीं रोस कछु तुम सू तुम नुप न्याय विसेदा'॥४3॥ 


तुम बड़ हमहि बड़ाई दीन्ही सांच झूठ पहिचांनाँ । 
अस नप के आनंद बड़ायो कबीर सब सुषदांनां ॥ 
नपति क्ष॒माय आय गअह बेठा श्रति जस चढ़ा कब्रीरा । 
निंदा विदा समरथ जन के दासी हुकम बहीरा ॥४९।॥ 
कबोर  मसहिमाँ चढी नगर इक रांमहि कहे कहावे। 
आन धरम सब देत उठाई नूप प्रजा हुकम चल्लावे॥ 
काजी ब्राह्यण सब दुष मांनत कब जुज्ञहा कू' मारें। 
भरे रोप ते देपि कबीरहि ज्यों षग देषि सज्ारें ॥७६॥ 
पातसाह इक साहा सिकंदर कासी आधा जबही | 
काजी ब्राह्मण कबीर जननीं मिल्नि हजरत पें जबही ।॥। 
चले पुकारन रांड पसिषाई काजी बाह्मण दोषी। 
तेरा बेटा राहा छांडि के पकरी राहां अनौोषी ॥४७॥ 
जाय पुक्रारी पातसाह में रांड भांड सस बकरी। 
पूछा जब न कबीरहि गावा ते उल्टी दिस्लि पकरी | 
काजी विप्रिनि चेपी बातहि जिनका हुकम घट्टानां । 
तुरक जुलाहा कबीर जिसने टीका माला ठानाँ॥४८ा। 


हिंदू तुरक उसय कू निंदुत उल्टी राहा चलाई। 
रांम कहावत सब कू एक ही नगर लोक भरमाई ॥ 


न्‍ँ 


कक, 


पातसाह तर कोप कबीरहि बोलान फर पठावा। 
च्यारि जष्ट घर कहे कबीरहि चलो हजूरि बुलावा ॥४४६॥ 


इन कहि कोन हजूर कही उन अथिवी पति पतिसाहा। 
की जांनें हम कू कहि तेरी माता खुगली बाहा ॥ 
समझ्ति कबीर चल्यो तिनि संगति संगनि कू दे घीरा। 
गयो जबन पें परो रास रति निरभय दास कबीरा ॥६०॥ 


काजी कहत कबीरहि कहिये हजरत कदम सल्लांमहि। 
कही कबीर सल्लांम न जांनू समरों करता रफमही ॥ 
पातसाह तब कोप बषांनां क्यूं रे जुलहा पतज्ी। 
मस्त भयों संक्रा नहीं मानत कोन राह तें साजां ॥३१॥ 


तू' दीसत है दो जग जाता निज कुल राहा गमाई। 
अपनी राहा चल्नत गति होई बेद कतेब कहाई।। 
कस भरमां कोन भ्रमावा तबहि कबीर कहावा । 
में नहि भरमां भरमे तुमही हिंदू तुरक ज्ितावा ॥।६२॥ 


काजी ब्राह्मण मरम न जांने सब जग ए भरमावा। 
ब्रह्म अलह की पषत्ररि न जांनत क्ोभी लूम करावा ॥ 
बकरी सुरगी सुरभी मारत कोन कतेब कहाई। 
ओर हि मारि भिस्त पहुँचावत आपहि मरि किन जाई ॥#श॥। 


दो जग परे तुरक अरू हिंदू जेते आतम घाती। 
हम निरभय भजि रांम करीमा निसि दिन सो संगाती ॥ 
चसम लाल करि मल्लेद्र बोला गाफल संक न धारहि। 
अब देपहुँगो राम तिहारा पूत्र परे जब मारहि ॥५४॥ 


पुनि कबीर निरसय मन बोला सभा तुछ तिहि भासी | 
को मारहि मो को हरि रपें जो सव विश्व प्रकासी ॥ 
ठो से रंक कत्तो हरि जाचत और तिके बसि चारा । 
हरि का कीया मिटे नहि तोसु' तू' की करहि हमारा ॥शशा। 


पातसाह तब कोपा भारी ज्यों अछि सेफ दुबाई । 
हुकम कियो पकरो जुलहा कू' पकरयो पुनि फुरमाई ॥ 
घरहु कंठ पद कर जज्रीश देहु गंग में डारी। 
त्यों ही करि डारथो गंगां बिचि सुमरयों दास मुरारी ॥६६॥ 
तब कबीर कू रांम जबारा तौरे स्रब ज॑ज्ीरा | 
कमल पत्र ज्यों जलन में तरिया आबा तीर कबीरा ॥ 
भक्त भीर रघुबीर घीर धनु तीर घरण कर चंडा। 
कहा होत काहू' के कौपदहि भक्त अभय सब पंडा ॥४७॥ 


( ८७ ) 


सोरठा 


जाकू' राषत रांम को समरथ मारण तिसहि। 
ज्यों सगपति को जाम फेरू राज किम मार हैं ॥६८॥ 


इति श्री श्रीमद्धक्त दांम गुण चित्रनी टीकायां कबीर श्रंषत् ब्रोटन नाम त्रय त्रिंसो 
रचना व दे; ॥ ३३ ॥ 


(२) 
( चोपइया छंद ) 


जब कबीर उद्यारा जल धारहि काजी बाह्यण बोल्ा। 
अहो दुनी पति क्षमा न करीये ऐहु ज॒ल्नहा गोंला॥ 
राज अंध जवनेस श्रवण घर फिरि कोपित यहु कीन्हां । 
अप्नि गअज्वाल्य दारू ग्रह रचिके तामें कबीर दीन्‍न्हां ।। १॥ 
यहु प्रहलाद जथ/ हरि समरत प्रप्मि जास झनचारी। 
कबीर कू' सीतल हो बरही रघुवर सक्ति पसारी ॥ 
जारा काठ अग्नि उपसाँता कनक सनक ज्यों भक्ता। 
बेठो दिसे अनल सल्िल में जवन कछु अलनुसक्ता ॥ २॥ 


कबीर सरीर स्थाम रांम सुष दांस तिलक तन अ्राजा । 
अति सोभा दीसत ज्यों सफरी केतु सेतु मन साजा॥ 
जीवत देषि कवीर हि दोषी पोषि फिरि चुगल्ाई। 
दुष्ट स्वभाव भाव निज् तत्र तनि विष ज्यों चढता आई ॥ ३ ॥ 
पातसाह यहु जुलहा पोटा जड़ी मंत्र बहु जाने। 
ता करि नीर आंनि में उबरा तू” मति ग्रझ्भुतां माने ॥ 
तब मलेछ फिरि गजहि मंगावा सो मद मत्त अनारी । 
बहु नर जीत अभय नरभय कर विरदायों पा घारी॥ ४॥ 
श्रेसों दंती कबीर जनपें चोवा देषत सब ही । 
भक्त काज सरगराज होय हरि जन ढिग बेठों तब ही ॥ 
करि डर घरि हरि निरषि क्रोस करि कबीर पें नहि आये । 
षीजत जनपति महामात्र कू' क्यू रे गजहि भगावे॥ %॥ 
पील्वान कहि. हजरति यांपे आड़ा सिंघ परा हैं। 
ताते गज डरि ढिंग नहिं आवत देषहु आप श्ररा हैं।॥ 
पुनि जवनेशहि सिंघ दिषाँनाँ घरा कबीर आगगें। 
विकट रूप कटठक नष द्विज धर मांनू अबहि फिल्नागें ॥| ६ ॥ 
देषत डरयो मलेछ कही कट गजधर गज कर्‌ न्‍यारा। 
अब कबीर की लषी करामति यहु साहिब का प्यारा ॥ 


( छ८ ) 


'कबीर सन में कोप न धारा तातें असुर बचानां। 
नांतरि दोषी सहितहि नरहरिं देतों गरद्‌ पयांनां ॥ ७॥ 
हरती टारि हारि पातसाहा कबीर के पं परिया। 
सांचा रांम कबीर तिहारा रधोी मोहि में डरिया॥ 
मो पे गजब न घरो रांम की में पर स्राषित करिया। 
भक्त कही मति डरी बचा श्रब चेता दिल्ल अनुसरिया ॥ ८ ॥। 
ज्यों अब तूं नहि चेता होता तो परती स्पर (१?) मारा। 
सिंघरूप देषा मम साहिब तोकूं मारन धारा ॥ 
मैरे कोप कोप तासी प्रभु लेती तोक॑ मारी । 
मेरी घीर घीर सौ रहिया इतनी आस डउबारी॥ 8 ॥ 
पातसा हरि करी सलांमा कहि तुम हरि बदा। 
काजी द्विन सब भरम सुल्लार्ना कछु न जांनत गंदा॥ 
हुकम करो तो मार दिवाऊं काजी ब्राह्मण सीसा । 
कूठा दोप करत तुम सूं सठ तुम सुमरत जगदीसा ॥१०॥ 


फुरमावहु कछु ग्राम देस पुर बहुघन तुम क्‌ दीजे। 
कहि कबीर धन कछु न लेऊ धन लगि सब जग छोजे ॥ 
एक रांस धन अचल गह्मो में जा करि तुम हीं माँनां। 
तित ही भक्त बिजय लपि काजी द्विज तें लगे प्रयांनां ॥११॥ 


पातसाहा कहि जांच न पावे मारहु डंगा थाई। 
तब कबीर कहि मति करु ओेसी इन मम भी कराई ॥ 
इन चुगली कर तो पें मेरा परचा कीब्हा भारी । 
तब तूं निरषि चरन मम ल्ञागा कीरति बढ़ी हमारी ॥१२॥ 


काहू. मते दुषावो सबसें साहिब राम बिराजा। 
करी क्षमा तब ब्राह्मण काजी गए ढॉकि सुष लाजा॥ 
चरण लागि पातसाह कर्वीरहि पठ्यों पथि दे चारा। 
बिजय कबीर गृह तब आवा कीरति बढ़ी अपारा ॥१३॥ 


सुनि सुनि संत कबीर क्षेम कूं पूडन दरसन आवा। 
कहि कबीर रांम संतन की कृपा समर दुपर नहि पाव(॥ 
जान्रा लगी कबीरदास की महिमा कीरति छाई। 
भक्त राज संतन मैं गावत सब जग करत बड़ाई ॥१४॥ 
कबीर कौ जस सुनि द्विज मन मैं मछुर करि नहि भावे। 
ईश्वर मायां प्रबल जगत में जाकरि बिदुप भुलावे ॥ 
द्विजनि मतो करि च्यारि द्विजनि की डाढी मृंछड सुडाई। 
माला तिलक बनाय पठाए पत्नी कर पकराई ॥१५॥ 


( ८६ )2 


कबीर को नांमहि दे न्यूंता भक्तन कू बुलवाऐ। 
माघ कृष्ण एकाद्सि मेला पंच दिवस समुदाएं॥ 
सत सतकोस लगे करि न्‍्योंतः गुपतिकब्रीर न जांनाँ । 
कबीर अपजस हास्य करन अस कऊ्ूठा न्‍्योंता ठांनां ॥१६॥ 
कहा होत काहू के कररियें जास मार रघुराई । 
उल्टी करत परत सब सुलटी ज्यों सिष अनल उदीरा (570) ॥ 
अब सब संत पधारण लागा सुनि कबीर सुबाता। 
सीघा नही. जिमावें केसें तबद्दी छिपकर हाता ॥१७॥ 


मुक्ता भक्त भए तहि भेला बहु आवत चिहु' ओरा। 
उतल्लटा भादव घन जो संता गावत रांम किसोरा ॥ 
पूछत संत कबीरहि जब ही तव केसव झट आधवा। 
अपने जनको काज सुधारण जिम गो वहुहि चावा ॥१८॥ 


बहु कबीर का रूप बनावा संतन सनमुष जाई। 
करि करि आदर सब संतनि को डेरा दिखे बताई।॥ 
मुक्ता सीधा तब हरि लाधा जाकी सक्त अनंता। 
सब के डेरे दे पहुंचावा जेतक आए संता ॥१७॥ 


मेदा चावल दालि सरकरा सरपी भावे जेता । 
सब के डेरे कबीर रूपी हरि तन थघारे केता ॥ 
कहँक नाचे कहुँक गावे कहुँक चरचा करई । 
यहु लीला लषि कबीरदासहु मिलत्नि संतनि में फिरई ॥२०॥ 


द्विस पंच लगि ओसी लीला हरि जी अरुुत ठांनी। 
सब संतनि के मोंद बढायो भक्त बछुल हरि जाँनी ॥ 
पीछे खंत महंतनि कूं अमु पहिशांवनि बहु कीन्हां। 
जथा जीगि पट मुहर रूपईया देय विदा करि. कीन्हा ॥२१॥ 
ओअसे केसव जन कबीर को काज खुधारयों आईं। 
विप्र सकल देषत हठ हारे लई कबीर बड़ाई।॥ 
अस हरि विरद्‌ भक्त जस पालक जो कोऊ हरि ध्यावै । 
तवाही को जस सहज बड़ाई बालकरांमा गावे ॥२२॥। 
हरिजन ञझाएं कबीर गेहा ऐक बार की बाता । 
बहु आदर करि तिनकूं सीधा द्वीन्हां पाक कराता ॥ 
भोजन करिते .ऊठि गऐ पुनि ओर हि हरि जन आवा। 
तिनहु सीधा ले पुनि तिय पें लीपा फेरि ल्लिपावा ॥२३॥ 


ते उठि गऐ ओर पुनि आए छिरि चौका करवाऐ। 
सप्तवार असर कबीर नारी ऐक दिन क्षेप कराऐ।॥ 


( ६० 9) 


जरि बरि उठि मात जुत नारी सुडियन फोरा पारा । 
पीसत लछीपत हम थक्ि हारी मझुडिया भऐ अपारा ॥२४॥ 
तब कबीर निज तिय कू बोधी तू मति संतन भांडे। 
जो मोकू' पति चाहत है तो कदे रारि मति मांडे।। 
बूढीया मातहि पर बकन दे तू गिर सानि हमारी । 
संत सेव करि भत्ना होत है करो प्रीति मन घारी ॥२५॥ 
तोहु न समझी भाग हीन तिय तब कबीर मन पेंचा। 
कपट विहारनि भक्ति बिना निज मात तिया मन ओँचा ॥। 
गुरू असाद मन र॒प्यों रांम मैं जोग जुक्तिउ भासी। 
इंद्रीयजीत अतीत विपथ सू मन हरि रूप विज्ञासी [[२६॥ 
तब हरि इछा इंद्र पठाई अपसर कबीर पासा | 
देपन ताके मनकी हृलता सुंदर रूप विभासा॥ 
आय कबीरहि वचन सुनाया कोकिल कल्लरव जैसे । 
पद रंभर घुनि मनु पग बोलत दग सर भुव घनु तेसे ॥२७॥। 
में अपसरा इंद्र की पढई आईं सेवा काजा। 
अंगी करो मोहि तुम हरिज्नन मोमें सब सुप साजा॥ 
हम हित बहु जन कष्ट कराई तप सूरा पण साजे। 
हिम गलि कासी करवत लेवे गिरि तें गिरि तन भाजे ॥२८ा॥। 


सो में तेरे सहजहि आई कीजे भोग विलासा। 
कबीर कहि नहि सेरे गश्जी हरिजी मो सन भास। ॥ 
जाहु ठिकांनें मैं नहि विचलू तुम कछु अकलि गमाई । 
स्वर्ग माँहि की सुरबर थोरा माँ कमीन के आई ॥२६९॥ 
में कछु इंद्रासन नहि लेऊ' क्यू पठई सुरणजा। 
में गरीब बेठों हरि गराऊ नहीं भोग सू' काजा॥ 
अपसर कही नेकु तो मो दिसि देपहु रूप विसाला। 
समुझुत नांही हमरे सुप में तातें ढांनत टाल्ा ॥३०॥ 


तबहि कबीरनि हरिं बषांनी जांनत हों तब रीति हि। 
रूप दिषाह भपषाइ भूढ कू डारि देति भव भीतिहि॥ 
इच्त जंत्र जौ इचु निचोवचत रस ले डाले छोई। 
ओसी गति तिहि नर की होबे तुम सू' रति करि जोई ॥३१॥ 
भंगुर प्रीति अल्प मति तुम्हरी सौ आष्यान सुनाई। 
नकुल सपा नारी इक बारा सिसू पें नकुल रपाई।॥ 
जल भरवे नारी गत पीछे सिसु ढिग अद्ि इक आवा। 
नकुल सर्प कू' मारि नारि पें कहि£वे सनसुष जावा॥३२॥ 


( ६१ ) 


रुधिर नकुल सुष लपि तिय मढनि सिर गागर पटकाईं । 
नकुलहि मारि गई ग्रह जीवत सिसुहि देषि पछिताई।॥ 
बिनि बिचारि हितक्रारि हु कू तिय दुषदा भूढ स्वभावा । 
असी भीति तिहारी कौ फल ज्यों करि न्‍्यौला पावा ॥३३॥ 


तब पुनि कांम कटाक्ष बाण भर अपसर जन सू गाई । 

वेसी तिया कबीर नहीं हम मति जुत सुर मन भाई ॥। 

करि आदर मम बुधि दिषाऊं नर रूचि कर रस साली । 

५ धरे ल्‍ 

असें बचन रचन चंचल दृग करि घातहि बहु घाली ॥३४॥ 


मकर केतु के बाण बहुत विधि चलएऐ जन पे नारी । 
तहू नहि डिगा कबीर भक्ति रत अगरब सरण सुरारी ॥ 
पअबल्ल मदन संद अपसर करि सुनि तापस होत षवारी । 
कबीर काम जल्लधि जल लहरी मनसिर नमित निवारी ॥३९॥ 


गई अपसरा निरषि अ्रचञ्ष जन इंद्रहि बात सुनाई। 
अडिग मेरु ज्यों सीतल जल ज्यों मम बस लगई न काई ॥ 
अग्नि सिराई जल अजलाई सिलता उल्टी चाले। 
तोहु न कबीर को मन डोले ज्यों करि त्रिम नहि हाले ॥३६॥ 


ताहि समय कबीरा पासहि श्रीपति शाम पथधारा। 
अरिदर कंज गदाधर भ्ुजचवर तन घन नील सुहारा ॥ 
कु डल क्रीट पीत पट मोल्ा भूषण सब निज धारी। 
निरधि रूप हरि को निज दासा मन आनंदुत भारी ॥३७॥ 
लग्याँ चरण हरि निज भुज च्यारी कबीर के सिर घारा। 
हो कृपाल प्रभु जन सू' बोला ले कबीर वर भारा ॥ 
करू अवनि पति ऐक छुत्र घरि किथों इंद्र पद ली । 
रापों अट्ल न टले ओर थों निधि रिथि सिद्धि गहीजै ॥३८॥ 
तव कबीर कहि तुम प्रभु समरथ सकत्ल विभव तुम पासा ॥ 
में भोला बर मांगि न जानत चाहत तोहि उपासा || 
तुम दयाल सब सन की जानत क्यू मोकों डहकावा । 
देषण सुनन कहन मन परसित सो सब नस्वर गावा ॥३ ९॥ 
अरु में भूलिहु लेऊं कछू वर तुम भोकों क्यू" दीजे। 
ज्यों सिसु अहि सिषि गहे भषे सद पिता मेटी तिहि कीजै॥ 
सों यहु भोग रोग बहु भरीया तब जन कू' दुषदाई। 
भक्तहि रोग होय तब श्रमहर पेद आपहू' पाई ॥४०॥ 
अस लपषि धीर कबीरहि हरि जी भापी बाणी ऐहा। 
घनन्‍्य धन्य तू भक्त हमारा घारा मोसू नेहा ॥ 


( ६२ ) 


कहि तो तोकू' संग हमारे लेजाऊं मम धांमां। 
तोक॑ में कमला जुतव सेऊ देऊ श्रदि आरांमां ॥४१॥ 
जो मन हैं तो रहो इहांई बढवों भक्ति हमारी ॥॥ 
पीछे आवहु मेरे धांमहि इंछा जबवहि तिहारी॥ 
अजर अमर तू' होहि कबीरा मेरी भक्ति प्तापा। 
गति निज छुंद दई मैं तोंकू जथिष्ट करिये आपा ॥४२॥ 


करि प्रणाम कबीरे तबही हरिजी अंतर जाता। 
रह्योँ कबीर कोड दिन फिरि घर करन भक्ति विष्याता ॥ 
बीस बरस का होय. कबीरा रास भक्ति संभारा। 
संत संबछर साधी भक्तिहे तो पीछे गत पारा ॥४३॥ 


कासी बास प्रताप कबीरा होवा जीवन मुक्ता। 
भक्ति भ्रताप विसारी किते ह्विज असी बातहि उक्ता॥ 
मगहा में मरि कगति जाव है कासी झति गति जाया । 
तब कबीर मति हित रचि छीला भक्ति अभाव दिपावा ॥४४॥ 


मगहा जाय विद्ाय कुसमधघर कबीर सयन कराई। 
पट ओोढ़े पोढ़े हरिदासा स्वासा देह घराई ॥ 
और भक्त नाचे अरु गायवे ताल मदंग बजाये। 
कबीर प्रयाग जांनि मंगल जस हरि को मिल्ति वो गावे ॥४४॥ 


हींदू तुरक अरक जे लोका कबीर मत नहि जांने। 
जारन गारन के हिल झूगरा ते सबहि मिल्लि डांने॥ 
हिन्दू कहत कबीरहि जारे तुरक कहे गड़वाई । 
तिन को झूगरो देषि संतजन बोले बात बुकाई ॥४६॥ 


काहे लरत कबीरहि देषहु पीछे करियो बाता। 
तब संतनि चादर करि दूरि दिपया फूल रहाता।॥। 
जांनी सबनि कबीर राम के धांम सिदेहा जाता । 
तब कबीर के जेतक दासा ससि चकोर ज्यों ध्याता ॥४७॥ 


तब कबीर अलुक्रम सू. जावा देषत सुर पुर थांनाँ। 
देष इन्द्र अति आदर कीन्हा सब सुर चरण लगावा || 
रिषि लोक हो बंद के पद्‌ गयोौ बंहा हु मांनां। 
पुनि भ्रूव पद गत धर व सू मिलि करि हरि के धाम सिधांनां ॥४८॥ 
महा विष्सु श्रीरांस ब्रह्म पद भगवत बाची जोई। 
तासू' मिल्ति करि जथेष्ट मुक्ति हि पायो सब सुष सोई ॥ 
हरि को सुष बरण्यों नहिं जावे सों जांने जो पाया। 
अस कबीर जस सरस रस भक्ति जथा बुद्धि हम गाया ॥४१॥ 


(६ 8 


सोरठा 
हरि पद तीर कबीर प्रेस नीर सुष सीलिघर ॥ 
तुरकनि को सिरपीर हींदू. उड़्गनि इंदुसम ॥३०॥ 
इति श्री श्रीमक्चक्ता दांम गुण चित्रनी टोंकार्यां कबीर भक्त गुण वरण नो नांम चतुर 
जिसो रचना व दु 0३४ । 
( सज्जन-वांणी-बिलास ) 


(८३) भक्ति बिनोद्‌। रचयिता--सूरति मिश्र । साइज़ ६-०>८६-२ इ'च। पत्र 
संख्या २६। लिपिकाजू--सं० १८७८, भादों सुदी १, सोमबार । इसमें नीति, 
वेराग्य, इंश-भक्ति, पटऋतु-वणन, नायिका भेद आदि विभिन्न विषयों के ३२७ 
फुटकर दोहे, कवित्त और संबेये हें । 


आदि-...- 
दोहा 
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ध्यांन धरें प्रभु को हियें नांस स्वाद अनुरक्त । 

दीन भाव विनती करें जय जय श्री हरि भक्त ॥१॥ 

मन सित्ष प्रश्ु को जु पिय तिन गरुन वरनत मोद । 

समय समय लीला कहें इहि बिध भक्त विनोद ॥२॥ 
अन्त--- 


कविरत्त 

हाथी हय द्वार भूरि भरे हैं भंडार पढें 

बंदी जन बार बार कीरत सुधारी हैं। 
सोने के महल दासी सची सी टहल करे 

चहल पहल कवि सूरत सवारी हें॥ 
कंपत से कहा वर संपति निहारो यह 

दीनी जदुराज तुम सों न जो डचारी हैं। 
बेग चलो धांसा मग हेश्ति है भाँमा यह 

राज लोक सामसा श्री सुदामा जु तिहारी हैं ॥३२३॥ 


दोहा 
यह विध सूरत सुकधि यह वरन्यों भक्ति विनोद । 
पढ़त गुनत जिहिं चित बढें कृष्ण भक्ति जुत मोद ॥३२४।॥ 


( सरस्वती भगण्डार 2 


( ६४ )» 


(८४) भक्ति खागर । रच॑ंयिता--चरणदास । साइज़ १२-३ »& ८-८ इंच । पत्र 
संख्या १२८। प्रति सजिल्द और पुस्तकाकांर है । इसके प्रत्येक प्रष्ट पर ३० पंक्तियाँ 
और प्रति पंक्ति में २८३० अक्षर हैं। अक्षर सुन्दर और लिखावट सुवाच्य है। यह 
प्रति सं०१८०६ में लिखी गई थी। इसमें चरणुदास जी के १७ ग्रंथ और २६ फुटकर 
छुप्पय-कवित संग्रहीत हैं । पूरा विवरण नीचे दिया जाता है:-- 


नें० ग्रंथ का नाम पद्म संख्या 
१ ब्रज चरित्र ६५ 
२ अमर लोक अखंड घाम वर्णन ९३ 
के धर्म जिहाज १७७ 
४ ग्यान स्वरोदय २२७ 
हू अष्टांग जोग रेरे१ 
६ पंच उपनिपद अथ वन वेद की भाषा ११६ 
७ संदेह सागर २४ 
पे भक्ति पदारथ १४४ 
& चारों जुग वर्णन कु डलियां ४ 
१० नाम का अंग ११० 
११ सील का अंग २७ 
१२ दया का अंग २< 
१३ मोह छुटावन का अ्रंग १२० 
१४ भक्तिपदारथ २०२ 
१९ मन विरक्त वर॒न गुटकासार १०२ 
१६ शह्मय ज्ञान श्प्प 
१७ शदद्‌ २०९१ 


( सरस्वती भरण्डार ) 


८५) भगवती जयकर्ण स्तोत्र | रचयिता-अज्ञतत | साइज़ ६-८७ ४-१ इंच 
पत्र संख्या ४। पद्म संख्या ४४ । ल्िपिकाज्ल--सं० १७४६, कार्तिक कृष्णा ५ । जिषय- 
सरस्वती की प्राथेना । भाषा-पिंगल और राजस्थानी का मिश्रण | कविता मधुर और 
भावपूण है। 

आादि--- 

गाथा 


सकल सिद्धि दातार॑ पाश्व॑नत्वास्त वीस्यहं | 
बरदां सारदा देवी सुख सोभाग्यकारणी ||१॥ 


( ६४ ) 


(छुंद अडिल वल्ल ) 


सरसति भगवति जग विख्याता। आदि भवानी कविज्ञन माता ॥। 
सारद्‌ स्वामिन तुझे पय त्ग्गं | दोइ कर जोड़ी हित बुद्धि मर्गं ॥२॥ 
पुस्तक हाथ कमंडल सोहे । एक कर विमल विमल मन मोहे ।॥॥ 
इक कर वीणा बाजि मीणा । नाढे चतुर वचक्षण लीणा ॥३॥ 
हंस बाहण हरपे करि ध्यांड | राति दिवस तोरा गुण गाऊ ॥ 
हु तुक सुत सेवय कहिवाऊं। तिण कारण निमल मति प/ऊ ॥४।। 


अन्त--- 


संवत चंद कला अ्रति उज्जल | सायर सिद्ध आसू सूदि निरमल || 
हरनि मग्सर गुरूवार उदारा । भगवति छुंद रच्यो जयकारों ॥४२॥। 
सारद नाम जपो जगि जाणं । सारद ग्रुण गाऊ सुविहाणं॥ 
सारद आपे बुद्धि बिनाणं । सारद नामि कोड़ि कल्याण ||४३॥ 


(गाहा ) 
इय बहु भत्ति भरेण | अभय लछ देण संथूया देवी ।॥ 
भगवती तुझे पसायां । होड सदा संथ कला ॥४४॥ 


( सरस्वती भण्डार ) 


(८६) भतृहरि शतक भाषा। अनुवादक--जयपुर नरेश महाराजा प्रताप 
सिंह । सांइज़ ५-४ ४-८ इंच । पत्र-संख्या १६३। प्रति सजिल्द और गुटकाकार है। 
इसके प्रत्येक प्रष्ठ पर २० पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में १६२० अक्षर हैं। अक्षर सुंद- 
राकार ओर लिखावट शुद्ध है। यह प्रति सं० १८८४५, मार्गशीष सुदी २ चंद्रवार को 
मेवाड़ के महाराणा जवानसिंह जी के लिये भट्ट दयाराम नामक किसी व्यक्ति द्वारा 
लिखी गई थी। यह भत॒ हरिक्ृत नीविशतक, अंगार-शतक और वेराग्यशतक 
का छंदोबद्ध हिन्दी-अनुवाद है । अनुवाद की भाषा बहुत ज्ञलित एवं विषयानुकूल है और 
इसमें चार छुंदो का प्रयोग फिया गया है-सोरठा,दोहा, छुप्पय और कुंडलिया | अनुवाद 
के साथ २ मूल भी है । पहले मूल श्लोक देकर बाद में उसका हिंदी पद्मानुवाद द्या 
गया है। प्रति के १६२ पत्रों का विभाजन ठीच भागोंमें नीचे लिखे अनुसार हुआ है:--- 

(१) नीति शतक---१--& ३ 
(२) श्ूगार शतक---£३---१०४ 
(३) वेराग्य शतक--१०४--१६ २ 


( ६ ) 
इसमें से नीति शतक के प्रारंभ का पहला पद्म मूल सह्दित यहाँ दिया जाता है । 


या चिन्तयामि सतत मयि सा विरक्ता । 

सा 5प्यन्यमिच्छुति जन स जनोउन्यसक्तः ॥ 

अस्मत्कृते च परितुष्यघि काचिदन्या । 

धिक्‍तां च तं च मदन च इसमां च माँ च || 

छ्प्पय 

जाकी मेरे चाह बहे मोसों विरक्त सन। 

पुरुष ओर सों प्रीति पुरुष वह चाहत और घन || 

मेरे कृत पर रीक रही कोई इक ओरहि। 

यह विचित्र गति देखि चित्त ज्यों तज्॒त न बोरहि || 
सब भांति शज पत्नी सुधिक जार पुरुष को परम घिक | 
धिक काम याहि घिक सोहि घिक अब वब्रजनिधि को सरन इक ॥ 

( सज्न-वाणी-विज्ञांस ) 


: (८७) भय चितामणि | रचयिता--ल्ञालदास । साइज़ ७-६ » ६-७ इ'च । पत्र- 
संख्या ७। प्रत्येक पृष्ठ पर १४ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में २०२२ अक्षर हैं। अक्षरों 
की बनावट भद्दी है | लिपिकाल--सं० १७२७ । इसमें मनुष्य के गर्भवास से लगा- 
कर मृत्यु तक के भय-दुःखों का वन है । 


अरदि--- 


गरभ वास की ब्रास में रहे ओंघ दस मास । 
हात पाव सुकच्या रहे द्वारे न आये सास || 
द्वार न आये सास वास नरकन में दीनु ; 
उश्घ सीस अरघ पाव अहार मल मूत्र न लीनुं || 
दुषित भयो अकुलाइ त्राहि साई अब काढ़ो | 
अब के लेसु नाव भगति करिस्यु अब गाढ़ो ॥ 
अब के केउंही नीसरूं तो वीसरूँ नाही सगार । 
भाव सगति करस्‌ सदा जो काढ़ो अब की बार ॥ 


अन्त 


दोद्दा 

लार पड़यो छांडे नहीं सरी भरी राखें बाथ | 
गा च 

लालदास जो उबर जाके सब तो साथ ॥ 


(८८) भाषा भारथ | रचयिता--साँदू खेतसी। साइज़ १२-६०८६ इ'च। पत्र-संख्य। 
२१३। प्रति बहुत मोटे और सफेद रंग के बाँसी काग्रज़ पर लिखी हुई है। इसके 
प्रत्येक पृष्ठ पर ३० पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में ३३१३५ अक्तर हैं। अक्षर छोटे पर 
सुन्दर हैं । लिपिकाज्न--सं० १८८२, माघ कृष्णा ६ रविवार | विषय--महाभारत का 
अनुवाद । भाषा डिंगल है और मोतीदाम, हनूफाल, दूहा, कवित्त, चौपाई आदि 
विविध छुंद का प्रयोग किया गया है। बीच में कहीं कहीं गद्य भी है । प्रति के अन्त 


( ६७ ) 


सबल जीन साथी कीया ते सुख पावे जीव॑। 

जीहा जाय तीहा सुखी राखें समरथ पीच | 

जे भगतां रत्त नाम सुं ते जसमलोंक न जाय । 
में के 

सदा सनेही राम में सहजे रहे समाय || 

जम नियड़ो आवे नहीं जे पण साहे प्राण । 

मंनसा बाचा करमना लगे न जम के बाण || 


( सरस्वती मंडार ) 


में लिपिकार ने इसकी श्त्ोक संख्या १२६०० बतलाई हे । 


आदि--- 


अन्त--- 


गाथा 


गवबरी पुत्र गणेसी गज वदनायथ अग्म तेतीस 7 
मन सुथ सुतन महेसी दे सदबुधि चिन्नवा कुर कुल ॥१॥ 
जोगशि जगत जनेवो ज़ग पालग रवि एसु वामंगा । 
दीजे उकति सदेवी वाणि विथारी चित्रवा भारत ॥२॥। 
गीरवरधर गोपाली गज उधरण अनत अगमागम । 
दीजे उकति दंयालों चालो कहण तुझ चक्राघर ॥३॥। 


छष्पय 


तर भेलप सुख मिलत निसा भेलुप तप नांहिन। 
जल भेलप मल घटत सतहपुरखां चित चाहिन || 
पंडित भेलप प्रगटि महा विद्या घन पावत। 
सतपुरुषां संग कीर्या शत हरि हुत ल्गावत।। 
महिमा समंद जादब बतन्रिमल देखत जन आशखणंदीयो। 
कवि सीह ही भेलप करे भाषा दूध पारह भयो || 


( ध्८ ) 


द्हा 
सेवा अभा नरेसरी भेलप हटी सुरीयंद | 
कवि भाषा भारथ कियो आश्या आशंदकंद || 
अ्रवणे सहित सुध सुझें आतह पाठ अमांण । 
करे जिके निहचे करे पुहचे पद निरवांण || 


( सरस्वती भंडार ) 


(८६) भाषा भूषण | रचयिता-जोधपुर नरेश महाराजा जसवंतर्सिह | साइज़ 
६-४०८८-७ इंच । पत्र-संख्या £ । लिपिकाल--सं० १७६४५ | पद्य-संख्या २१०(दोहे)। 
पाठ शुद्ध है । 


आादि--- 
दोहा 
बिघन हरन तुम हो सदा गनपति होहु सहाय । 
विनती कर जोरे करूं दीजे अंथ बनाथ ॥१॥| 
जिहिं कीन्हों परपंच सब अपनी इच्छा पाय । 
ताकों हों बंदन करूं हाथ जोरि सिरू नाय ॥२॥ 
अ्रन्त--- 


लछुन तिय अरु पुरुष के हावभाव रस धांम । 
अलंकार संजोग ते भाषा भूषन नांस ॥२०७९)। 
भाषा भूषन अंथ को जो देपे चित लाइ। 
विविध अर्थ साहित्य रस समुझभे सबे बनाइ ॥२१०॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(६०) भीम विज्लास | रचयिता--किशन जी आढ़ा | साइज़ १३-४०८६-३ इंच । 
पत्र-संख्या १७५ । अंत के २४ पन्ने सिफ एक तरफ लिखे हुए हैं। प्रति बहुत मोटे 
सफेद रंग के देशी काग़्ज़ पर लिखी हुईं है और सजिलद है । इसके प्रत्येक पृष्ठ पर 
१८२० पंक्तियाँ और भ्रति पंक्ति में २०२० अक्षर हैं । अक्षर बड़े बड़े पर भद्दे हैं । 
यह सं० १८८० में लिपिबद्ध हुई थी। इसमें मेवाड़ के महाराणा भीमसिंह जी का 
जीवन-इतिहास और उनकी राज्य ब्यवस्था कां सबिरतर वर्णन है । भाषा डिंगल है। 
इसमें दोहा, छप्पय, सांटक, मोतीदाम, दवाबेत, त्रोटक आदि कई प्रकार के छंदो का 
प्रयोग किया गया है और कुल मिल्ञाकर ७१७ पद्यों में मंथ॑ समाप्त हुआ है। 


( £६£६ ) 
अदि--- 


छंद साटक 
श्री लंबोदर सिंधुरास्य सुभगं गौरी अनंदायनं । 
सिंदूराचित सुंड डंड प्रथुल्लं मद गहल छुन्नालिन ॥ 
पांशों मोदकय कुअर दूध विष्नात्त खंडायन । 
विद्या बुद्धि विषेक विस्व बरदं जे जे गनाधीस्वरं || १॥ 
अन्त--- 
ल्लुप्पय 

स्वांमि त्रिया अरु पिता पुत्र नरपत परधांनह । 
ठाकर चाकर आ्रात मिन्न ग्रोहित पसर्वानह || 
कवि दुज छुत्रीय वेस्थ सुद्र जे ग्रंथनि गाये। 
निज निज घर्म सुपात किसन जे वरनि दिखाये ॥ 


महारांन भीम विज पुत्र जुत अमर होहु आसीस दिय। 
गुन भीम विज्ञास किसंन कवि कीरत पुत्र प्रकास किय |[[७१७॥| 


द्हा 
७ 
घर अंबर रवि ससि सुधर रांस नाम जग सीस । 
जो लों भीम जवांन जुत अमर रहो अवनीस ||७१७॥| 
यह प्रति इस अंथ के रचयिता किशनज्ञी के वंशधर श्रीयुत ठाकुर लक्ष्मण- 
दांन जी के पास है । 


(६१) मदन सतक | रचयिता--दांम । साइज़ ७-४ » ६-२ इंच । पत्र-संख्या 
७ | लिपिकाल--सं० १७३४५, आशिवन कृष्णा 5,सीसवार। अत्येक पृष्ठ पर १६ पंक्तियाँ 
ओर प्रति पंक्ति में २० अक्षर हैं। विषय--मदन कुमार और चंपकमाल की प्रेम 
कहानी । भाषा-दू ढाड़ी । ग्रंथ में गद्य-पद्म दोनों हैं । 


अआदि--- 


दोहा 
विश्वा (१) नदी पाय नमि भूत वात चित घार । 
ि गे पु 
मदन सतक ज्योंमि लिष्यो ज्यूं कीनो करतार ॥|१॥ 


श्री पुर नगर के विषे आनंद वन | ता महि कामदेव को प्राशाद | तिहा मदन कुमार घोरा 
बांधि शुक कु द्वार बेठाइ आपन सोया । इतने राय नगर कीं बेटी कामदेव की पूजा करन 
आई। ... क ५ के] 


( १०० ) 


दोहा 
आस फली सब मदन की पूरव पुण्य प्रसाइ । 
दांस कहें जन सबन स्यु' पुण्य करहु मन लाइ ॥| 
( सरस्वती भंडार ) 


(६२) मधुमालती । रचयिता--निगम कायस्थ। साइज़ ६-५२८४-८ इच। 
पत्र-संख्या ३६ । लिपिकाज्न-सं० १७६८ फाल्गुन कृष्णा ७, भगुवार | पद्य-संख्या 
७६६ । प्रंथ दोहा-चौपाइयों में हे । कविता सरस है। 

थआादि-- 

चौपाइ 
बर बिरंचित नया बर पाऊं। संकर सुत गणपति सिर नाऊ || 
चतुर हेत चातुरी रिकाऊं। रस मालती मनोहर गाऊं॥१॥ 
लीलावती ललित इक देसा ।चंद्रसेन तिह सुहड नरेसा || 
शुभ गावनि ध्वज गगन श्रवेसा | मांनो मंडल रच्यों महेसा ॥२॥। 
बसे नेरपुर योजन बारे । चोरासी चोहश बिचारे॥ 
अति विचित्र दीसे नर नारी । मनों तिलक नर भुवन मम्कारि ॥३)॥। 


अन्त--- 


दोहा 
राजा पढ़े सुराज गति मंत्री पढ़े तो बुद्धि । 
कांमी काम विलास रस ग्यानी ग्यान समृद्धि ॥७६०५।| 
संपूरन. मधुमालती सकल कथा संमूर। 
श्रोता बकता सबन को सुखदायक दुख दूर |७६६॥ 
( सरस्वती भंडार ) 


(६३) मनोरथ बल्लरी | रचयिता--तुल् तीदांस । साइज ६-१ >८ ४-५ इंच | पत्र 
संख्या १४ । लिपिकाज्न-सं० १५६३, आसाढ़ वदि ४, सोमवार । पद्म संख्या १६१ 


(दोहे) । विषय--राधा-भक्ति-वर्णंन | कविता मधुर है । 
आदि---« 


दोहा 
श्री राधा गिरधर चरण सरण परम सुष पाइ । 
करी भनोरथ बल्लरी फरी परी रसहि चुचाइ ॥१॥ 


( १०१ ) 


श्री राधे तुव रूप गुण सील सुहाग सुनि श्रोन | 
नरी नरदासी होंन की होंस करें नहिं कोन ।।२।। 


अन्त--- 


दोहा 
वेद सप्त रिष चंद्र पुनि संवत ताकों मास । 
सावन बदि तिथि पंचमी बल्लरी कीयो प्रकास ॥१६१।॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(६४) मनोरथ बल्लरी | रचयिता--रामराय | साइज ८-७०८ ६-६ इंच । पत्र- 
संख्या ३३। प्रत्येक प्रष्ठ पर १२१३ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में २५।॥२७ अक्तर हैं। 
लिपिकाल--सं० १७८६, श्रावण सुदी ५, शनित्रार। विषय--कृष्ण लीला । भाषा 
ब्रजभाषा हे । 


आदि-- 


दोहा 
लीला ललित रपपाल की सुधा सिंधु सुष रास। 
कहि भगवानु हित रामराय के पीवत बढ़े पियास ॥१॥ 


चोपई 

याके श्रीतम नंद किशोर । कृष्णचंद ताके नेन चकोर |! 
चरन कमल पर अलिया को मन | ताहि न भावे और कछू धन ॥२॥ 
यह लीला लागी जिय जाके । हरि मूरति हिरदे रहै ताके ॥ 
बन्दावन अति सघन अनूप । तहाँ विराज़त कृष्ण सरूप ॥३॥ 
सोमभि रहो कंकन जग जेसें। आस पास जमुना बहे तेसें ॥। 
प्रिया सखी निज नाव न रहे । यों हरि भजे यों हरि मनु गहे ॥५॥ 
वै तौ सबे प्रेम की सूरति । कहां लगि वरनों तिनकी सूरति ॥। 
कवल नेन पिय निहार । वृदांवन में करे बिहार ॥३! 


अग्ररत-..- 


दोहा 
जो कोड भाषें यह कथा सोई पुरष अमान। 
रामराय. हित जानि के कहे दास भगवान ॥ 


( सरस्वती भडार ) 


( १०२ ) 


(६४५) मान मंजरी । रचयिता--नंदद[स । साइज़ ६-४ 2 ४-४ इ च | पत्र खंख्या 
१६ । लिखावट भद्दी है। लिपिकाल सं० १६६८, पोष सुदी ११। पद्म संख्या २७०। 
विषय--पर्यायवाची शब्दों का कोष । 


झादि--- 


अन्त-- 


दोहा 


त॑ नमामि परम गुर कृष्ण कमल दल नेंन | 
जग कारन करना रवन गोकुल जाको ऐन ॥१॥ 
उचरि सकत न संस्कृत जान्‍्यो चाहत नाम । 
तिन लगि नंद जथा सुमति रचन नाम की दाम ॥२॥ 
अंथन नाना नाम को अमरकोप़ के भाइई। 
मानवती के मान पर मिले अरथ सब आइ ॥३॥ 


दोहा 


माला श्रक भ्रज गुनवती इृह ज्ु नाम की दाम । 
जन्‌रु कंठ करि है जु कोउ हो हैं छुवि को घाम ॥२६४९॥ 
मान मंजरी नाम इह जो पढ़ि है सुस्यान। 
सो सब ठोरहि गुनि नमों पैहें अति सनमान ॥२७०॥ 


( सज्ज़न-वाणी-विज्ञास ) 


(६६) मोहमरद्‌ की कथा | रचयिता-जगजन्नाथ । साइज़ ७-६५८७ इंच । 
पत्र-संख्या ११.। ल्िपिकाज्ञ-संबत १७५४ । पद्मच-संख्या ११६। विपय--मोहमरद 
राजा की कथा | रचना सरस और भनोहारिणी है । 


झादि--- 


गुर गोजिंद की अग्या पाऊं। संत समागम बरणि सुनाऊ ॥ 
सुनो एक इतिहास पुराणा । नारद वीश्न भयो बपाना ॥१॥ 
बेकुठ लोक बीश्न को बासा । आएऐ तिहां सकल हरिदासा ॥ 
सनक सनंदन झआएऐ ईंसा । ईनन्‍द्र आदि देव तेतीसा ॥२॥ 
गंगा आदि तीरथ सब आएऐ। बड़े सुनीस्वर सकल सीधाऐ ॥ 


_ मसंन होइ करि बूझे ग्याना | सब ही घरे वीश्न को ध्याना ॥३॥ 


( १०३ ) 
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वे हरजी श्रेसे हैं राजा । ताके न्याय संवारों काजा । 
जीन तंन मंन तोसु' लेखे ल्ाया। पुत्र कल्लीत्र समरपी माया ॥११४॥ 
राजा नारद अनंत सुख पायो। ज्वास त्रीपती कु वरनी सुनायो । 
जो या लीला सीखे अरु गाये। नारायण को दरसण पाये ॥११९॥ 
मोहमरद हरजी की गाथा। नीत प्रीव गाये जन जगनाथा ॥११६॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(६७) मस्ग संवाद री चोपई । रचयिता--अज्ञात। साइज़ १०३८ ६-३ इंच | 
पत्र-संख्या ४६) लिपि काज्ष--सं० १८५५, फाल्गुन सुदी १३। पद्म संख्या ४४६ । 
इसमें सग-व्याध संवाद के रूप में नीति श्रोर उपदेश की बातें बतलाई गई हैं । 
भाषा बोलचाल की राजस्थानी और कबिता मधुर है । 


आदि--- 


दोह्दा 
आद पुरष आदेसरु तीन लोक के शाय । 
पावन में पावन महा घट घट रहे समाय ॥१॥ 
आसा युरिषल करी ऐसे श्री महाराज । 
एक नाम नरहर तणो तीन लोकनि जैहाज ॥२॥। 
चरण कमल तेहना नमी आरणें सन उस्तास । 
मूग संवाद री चोपई कर सु. कथा प्रसाद ॥३॥ 


खन्‍्त-...- 
चोपइई 


कथा असादे सित्रपुर ठाॉस । पारासर देवदा घाम ॥ 
कथा सुणंतां दान जे करि। जेहना एकोतर उधरे ॥४४७०॥। 
भणें गुणे जेहनि सिवपुर वास। भणतां गुणतां लील बेलास ॥ 
ऐह कथा नो एतलो छेह। हम तम जीवोी नारायण देह ।|४४८॥ 
इधको योछी पे भणीयों जेह । मिछाम दोकड़ो होज्यो तेह ॥ 

७ ्ै 
भणें सुणे ते अवचल लहे। पुन्य पसायथ सिवपद ले ॥%४४०९॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(६८) रघुवर जस प्रकास | रचयिता--किशन जी आढ़ा | साइज़ १०-२ » ६-४ 
इंच | पत्र-संख्या १३४। प्रति पुस्तकाकार और सजिल्द है। इससे प्रत्येक पृष्ठ पर 


( १०४ ) 


२० पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में १८२० अक्तर हैं। लिखावट बहुत सुन्दर और साफ़ 
है। प्रति सं० १६३७ की लिखी हुई है। इसमें हिन्दी ओर संस्क्ृत के बहु प्रचलित 
छुंदों तथा डिंगल के ६६ प्रकार के गीतों का लक्षण-उदाहरण सहित विवेचन है । 
उदाहरणों में भगवान श्री रामचन्द्र जी की कथा क्रम पूवेक वर्णित है। बीच 
में कहीं कहीं गद्य भी है । भाषा डिंगल है । 


आदि--- 
छुप्पय 


श्री लंबोदर परम संत बुधवंत सिधवर । 

आझाच फरस ओपंत बिघन बन हंँतऊ बंबर ॥ 

मद कपोल महकंत मधुप आाम॑त्त गंध मंद । 

नंद महेसुर जननि मंत हित दयावंत हद ॥ 
उचरंत किसन कवि यम अरज तन अनंत भगती जुगत । 
जांनु की कंत अष्यण सुजस ऐक दंत दीजे उगत ॥१॥ 


अआलतो--- 


द्हां 


पर 5 


रघुवर सुजस प्रकास रो अहनिस करे अभ्यास । 
सकी सुकवि बाजे सही रांम कृपा सर शस ॥ 
परगट छुंद अनुष्टरपां संष्या गिणीयां सार । 
सुज रघुवर प्रकास जस है गुण तीन हजार ॥ 
जिण रो गुण भण जेण नू' न गिणे गुर निरधार । 
पड़ रोरव खें सौ प्रग८ अवस स्वांन अवतार ॥ 


यह प्रति साहित्यरत्न पंडित उमाशंकर जी द्विवेदी के पास है। 


हक रत्न परीक्षा । रचयिता--अज्ञात । साइज़ ७-७» ४-८ इच | पत्र-संख्या 
१४८ सजिल्द । इसके प्रत्येक पृष्ठ पर १३ पंक्तियाँ और भ्रति पंक्ति में २० के ल्ग- 
भग अक्तर हैं । प्रति सं? १८४५ की लिखी हुई है । इसमें मोती, हीरा, पन्ना, मू गा 
आदि रत्नों की भिन्‍न २ जातियों और गुणों का वर्णन है। ग्रंथ वेद्यक शास्त्र से 
संबंध रखत/ है । पर विषय को कथा सूत्र में पिरोकर कवि ने इसमें सरसता पैदा 
करने की कोशिश की है और इसीलिये इसका थोड़ा सा साहित्यिक मूल्य भी है । 
इसकी कथा का सारांश इस प्रकार है;-- 


( १०४ ) 


एक दिल स्तान करने के पश्चात्‌ राजा अम्बरीष जब वस्त्राभूषण धारण करने 
लगते है तब उनके मनसें यह विचांर उठता है कि इन सुन्दर २ रत्न-मणियों की 
उत्पत्ति केसे हुई होगी । राजा अपनी सभा में आते हैं और अपने पंडितों से इस 
विषय में पूछ-ताछ करते हैं। इसपर पाराशर मुनि कहते हैं महाराज ! सेंने बेद- 
पुराण आदि सभी को गाया है और रत्न-मणियों के नाम भी सुने हैं । पर इनका भेद 
अभी तक मुझे नहीं मिला | हाँ, व्यांस मुनि इस भेद को अवश्य जानते हैं। आप 
यदि उनके पास चलें ता आपके प्रश्नों का उत्तर मिलज्न सकता है। इस पर राजा 
अंबरीष और पाराशर दोनों व्यासजी के आश्रम में जाते हैं। वहाँ पर अंबरीष वही 
प्रश्न व्यास जी से करते है। व्यास जी राजा के पअश्नों को सुनकर बहुत प्रसन्न 
होते हैं और कहते हैं-- राजन ! रत्न-मणियों के रहस्य को शिव जी ने ब्रह्मां और 
विष्णु के सामने पावंती को बतलाया था। वह मुझे स्मरण है। में तुम्हें सुनाता हूँ। 
तदंतर ग शिवज्ञो का ध्यान ज्गाकर व्यास जी रत्न-मणियों का वन प्रारंभ 
करते है। 


ग्रंथ २६ अध्यायों में विभक्त हे। अंतिम अध्याय में मूल विषय के बाद में राज- 
कर्म की चर्चा शुरू होती है जिसमें व्यास जी ने अंबरीष को राजा के कत्तेंव्यों और 
राज-मर्यादा कीं शिक्षा दी है | ग्रंथ की भाषा राजस्थानी और छंद दोहा-चोपाई हैं। 
प्र/रंभ का थोड़ा सा अंश यहाँ दिया जाता है;-- 


मूक करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरम || 
यत्कृपा त महं बनन्‍दे परमानन्द माधवम्‌ ॥ १|| 
वासुदेव सुतंदेव॑ कंस चाणुर मर्दनस्‌॥ 
देवकी परमानन्द कृष्ण वन्‍्दे जगदुगुरुम्‌ ॥२॥ 
५ शिव गोरी गणेश मनाऊँ। सुमर सारदा ध्यान लगाऊँ।। 
सुमर्रूँ ब्रह्मा वेद उचारी। सुमरू सुन्दर कुज बिहारी | 
सब देवन को पहिले ध्याऊं । गुरु चरनन को सीस नवाऊं || 
शनक ऋषि मुनि कृपा फ्रीजे। हरि भक्ति में प्रिती दीजे | 
( सज्जन-वाणी-विजल्ञास ) 


(१००) रस प्रकास | रचयिता --नवनीतराय। साइज़ ८-४ ७ ४-६ इंच । पत्र- 
संख्या ४४ | श्रति सजिल्द है । काग़ज़ बहुत पतला पर मजबूत है । लिपिकाल--सं० 
१७८४ | पद्म संख्या रे८२। विषय--नायिका भेद । भाषा ब्रज॒भाषा हे। बहुत उच्च 
कोटिका रीति ग्रंथ है । 

झादि-- 

दोहा 
लंबोीदर बर बुद्धि वर गनवर वरधर ग्यान || 
ससिधर चार भुजानि घर सुन्द्र वर धरि ध्यांन ॥१॥| 


( १०६ ) 


सबैया 
रूप रसाल विसाल विराजतु राजतु भालु सुधाकर घारयो। 
स्यांतनि को गुर के गुरु गाए हो ध्यान विधान ग्रकासु विहार॒यो ॥| 
एक हो दंत बड़े वरदाइक पाइक घुन्नि के पाए प्रहाश्यों। 
ध्याओं गनेस नवोी निधि पाइए पाइएु और पदार्थ चारयों ||२।| 


पु 


ही 


ध 


न प 


सी. सेवक ब्रज चंद को राखतु ही खित ध्यान । 
होत अनुग्रह जास को पावत है नर ग्यान||[३८२।। 


( सरस्वती भंडार ) 


(१०१) रख मंजरी । रचयिता--जान कवि । साइज़ ६-३८ इंच | पत्र संख्या 
४६ | प्रत्येक प्रष्ठ पर ११ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में १६।१८ अक्षर हैं। लिखाबट 
बहुत सुन्दर है । प्रति में लिपिकाज्न का उल्लेख नहीं है । कोई दो सौ वप की पुरानी 
दिखाई पड़ती है । इसमें रसों का विवेचन है । रचना सरस है । 

आदि--- 


प्रथम सुमिरों अलख अगोचर निरंजन | 
निराकार निर्मान सुखदाइक दुख भंजन ॥ 
अवगति अविनासी. कर्ता है। 
और सबे चल्नि जाँहि एक करता रहे ॥१॥ 
दूह्द 

कर्ता कर्ता चेंन को हर्ता दुख जंजार || 
करि ताकी सुसिरन सदा जो अरूप करतार |।२।| 
वाम महागद लीजीये उनतें दूजी ठौर ॥ 
निज सेवक आगे भणु तिन सेवक सिरमौर ।।३॥ 


अंत--- 
संबत रुच्ये से ज्ु नौ हो कातक को मास। 
जान कवी रस मंजरी भापा करी प्रकास || 
स॑ (870) जारण बासठो और माहा जुल्लकाद। 
जान करी रस मंजरी अपनी घुधि परसाद || 


| सरस्वती भण्डार ) 


( १०७ ) 


(१०४) रखरत्न | रचयिता-सूरति सिश्र | साइज़ ६-००८६-२ इच । पत्र- 
संख्या २८। प्रत्येक पृष्ठ पर २४ पंक्तियाँ और श्रति पंक्ति में १८२० अक्षर हैं । 
अक्षर बढ़े २ और सुन्दर हैं। यह प्रति खं० १८७८, फाल्गुन वदि ८, शुरुवार को 
मेबाड़ के महाराणा जवानसिंहजी के लिये लिखी गई थी | इसमें नायिका भेद ओर 
रसों का संक्षिप्त विवेचन है । सापषा ब्रज्ञसाषा है । इसमें गद्य-पद्म दोनों हैं | पहले 
पद्म देकर फिर उसे गद्य में समझ!था गया है । 

आादि--- 

दोहा 
कमल नयन कमलद वर्न कमल नाभि क्‍्मलाप। 
दिनके चरन कमल रहो मो मन जुत गुन जाप ॥। 


अर्थ--कमल नयन कमल से हैं नंन जिनके कमलद वरन कमलद कहिये मेघ के वर्ण 
है स्थाम स्वरूप है। कमल नाभि श्री कृष्ण को नाम ही है । कमल जिनकी नाभि से उपज्यो 
है कमल ते ब्रह्मा उपज्यों है। कमलाप कमला लक्ष्मी ताके पति हैं तिनके चरन कमल समेत 
गुन के जाप सो मेरे मन में रहो । 


अंत--- 
दोहा 
तिनके हित टीका किया सुनहु सकल कविराइ | 
ओसवाल परसिद्धू जग रिषभ गोत्र सुषदाइ |९॥ 
संवत सत अष्ठा दें सावन छूबि भुगुवार । 
टीका हित सुलतानमल रच्यो अमल सुष्सार ॥१०।| 


रस पोथी को सुष जितो हिय को चाह स॒जान | 
तो टीका पढ़ियों भत्रों नींको हें है ग्यान ॥११॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(१०३) शर्सराज | रचयिता-मतिराम | साइज़ ६-४४ ८-४ इच । पतन्न-संख्या 
२४ । लिपिकाज्न--सं० १७६७ । प्रति बहुत जीण हो गई है । पाठ शुद्ध है । 


थ्रादि--- 
दोहा 
होत नायका नायकहि,. आल्ंबित श्ूगार। 
तातें वरनों नायका नायक मति अनुसार ॥१॥ 
उपजत जाहि. चिलोकि के चित विचरति जिहि भाव । 
ताहि बघानत नायका जे प्रवीन कवि रांव॥२॥ 


( १८८ ) 
अंत--- 
अनमिष लोचन बाँम वह यातें नंद कुमार || 
मींचु गईं जरि बीच ही बिरहानल की झाल ||४१%|। 


समुक्ति समुझि सब रीफि हैं सज्जन सुकबि समाज || 
रसिकनि के रस को कीयो भयों अंथ रसराज ||४१६९॥ 


( सरस्वती भंडार ) 
(१०४) रस शिरोमणि । रचंयिता--नरबर गढ़ के अधिपति महाराज रामसिंह । 
साइज 9-६ » ७-६ इ'च | लिपिकाल--सं० १८४० । पद्य-संख्या ३३२। विषय-काव्य 
के नवों रसों के विविध अंगों का लक्षण-उद्ाहरण सहित विवेचन । रचना गोढ़ है । 


आदि--- 
विधन हरन ऑनेंद करन राधा नंद कुमार | 
तिन्‍्हें परसपर होत है आलंबित श्टंगार ॥ 
अन्त--- 


कूरम कुल नरवबर नृपति छत्रसिंह परवीन। 
रामसिंह तिहँ तनय यह वरन्यों अंथ नवीन ॥३३१॥ 
वरन वरन विचारि नीकें समझियों गुन धाँम । 
सरल ग्रंथ नवीन प्रगट्यो रस सिरोमनि नॉँम ।' 
माघ सुदी तिथि पूरना पग पुष्प अरु गुरवार। 
गिनि अठारह से वरस पुनि तीस संबत सार ॥३३२॥ 


( सरस्वती भण्डार ) 


(१०४) रस सरस | रचयिता-राय इशिवदास | साइज़ ६-५१ ८-४ इंच | 
पत्र-संख्या ५९ । लिपिकाल-सं० १७६४, प्रेथम आश्विन सुदी $, भृगुवार । ग्रंथ 
आठ विल्ञासों में विभक्त है| पद्म -संख्या ८५६ | विषय--नायिक्रा' भेद और रसों 
के विविध अंग का विवेचन | लक्षण दोहों में और उदाहरण कवित्त, सवैया, छुप्पय 
आदि में हैं। भाषा ब्जभाषा है। रखना बहुत सरस और काव्य-कला-पूर्ण है। 

आदि--- 

दोहा 


बिधन बिदारन बिरद वर .बारन बदन विकास ॥ 
बर दे बहु बाढे बिसद्‌ बांनी बुद्धि विज्ञास ॥१॥ 


( ११० ) 


अन्त--- | 

राधेजू रखसिक माहा रसक गोविन्द जूऊे 

रसके संदेसनि में भरी रसकाई हे। 
रस ही के उत्तर रसील्ते त्रज वासिन के 

सुनि सुनि उधोहू रसिकताई पाई है || 
रसिक सुजांन माहा जांन श्री प्रताप भूप 

तिनकी कृपा ते यह बात बनि आई है। 
रसिक सभा में रसरंग बरखायवें को 

रसिक पचीसी रघपतरासिहु बनाई हे ॥२६॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(१०७) शसिक प्रिया। रचयिता-केशवदास। साइज़ ६&*८-२ इंच। पत्र- 
संख्या ४७ | लिपिकाज्न--सं० १७०४ पोष बदि १४ सोमवार । प्रति बहुत शद्ध लिखी 


हुई है । 
आदि-- 


छप्पय 
एक रदनु गज बदन सदन चुधि मदन कदन सुत । 
गवरी नंद झानंदुकंद जग चंद चंद जुत।। 
सुषदाइक दाइक सुकिति गननाइक नाइक । 
खबत्नघायक घायक दरिद्र सब लाइक लाइक ॥ 
गुरु गन अनंत भगवंत भव भगतिवंत भव भय हरन । 
जय केशवदास निवास निधि लंबोदर श्रसरन सरन ॥१॥ 


दोहा 
जेसे रसिक प्रिया बिना देषिय दिन दिन दीन । 
त्योंही भाषा कवि सबे रसिक शिय। करि हीन || 
बाढे रति मति अति बढ़े जांने सब रस रीति। 
स्वारथु परमारथ लहैे रसिक प्रिया की प्रीति ॥ 


( सज्जन-वाणी-विज्ञास ) 


(१०८) रसिक प्रिया की दीका | रचयिता--कुशल्घीर। साइज़ १०-१५ ४-४ 
इंच । पन्न-संख्या १०८। लिपिकाल--सं० १७६६, आसोज सुदी ७, शुक्रवार । टीका 


2 आ 


राजस्थानरो भाषा में हैं जिसपर गुजराती का भी पुट लगा हुआ हे। टीकाकारने 
न आर के $ ५ ९ 

बहुत सरल भाषा ओर बहुत थोड़े शब्दों में केशव की कविता के मम को समझाने 
' की कोशिश की है । प्रारंभ का थोड़ा सा भाग यहाँ दिया जाता है :-- 


छप्प्य 
एक रदून गज बदन खद॒न बुद्धि मदन कदन सुत ॥| 
गवरी नंद आनंदकन्दु जगवंधब चंद युत्त ॥ 
सुखुदायक दायक सुक्रित जग नायक नायक | 
खलघायक घायक दुलिद्र सब लायक लायक ॥। 
गुन॒ गन अनंत भगवन्त भक्तिवन्त भव भय हरन ॥| 
जय केशवदास निवास निधि लम्बोदर असरन सरन ॥१॥ 


टीकाः--एक रदन कह्े एक दांत छुइ । हस्तिहनो बदन छे जेहनो घर छुह्टँ! जे बुद्धिनड 
मदन नो कंदणहार जे महादेव तेहनउ पुत्र छुद' गवरी कहे पाव॑ति तेहनों पुत्र आनंद कह हर्ष 
तेहनों कंदु छुई जग संसार जेहने परे ल्ागढइ चंद्रमा खल्बादें छुइदः जेहने सुख शाता नो देण 
हार छें वली भल्ती कीति नो देशहार छे आव गण मां अग्रेसर छें जेह चली नायकह योग्य बे 
दुरबजणनो मारण हार छें वलो दलिद् नो मारण हार छें से ्वायक उपमान योग्य छुडं जे योग्य 
मां योग्य गुरू गरिष्ठ ज्यें मांहि गुण अनंत छुईं ज्ञानवंत तेजवंत जे संसार मांहे र॒द्र भगति 
सेवाना करणहार तेहना संसार जे भय तेहना हरणहार छुईइ जयबंत हो केशव कहै छें 
जे निवास ठाम छें नव निधिनो मोटो उदर छें जेहना एहयो गणेश असरण अन्राण तेहनो जे 
शरण | 


( सरस्वती भण्डार ) 


(१०६) रखिक प्रिया की टीका | टीकाकार--सूरति मिश्र | साइज़ १३-६ ३८ १० 
इंच | पत्र --संख्या २१६। प्रति पुस्तकाकार, सजिल्द और सचित्र है। कागज सफेद 
रंग का बहुत मोटा, चिकना और मजबूत है। प्रत्येक पृष्ठ पर चारों ओर डेढ़ इंच 
चोड़ी कोर छोड़ी गई है जिसपर सुनहरे बेल-बूटे चित्रित हैं। पहले दो पन्‍नों पर चित्र 
सूची है। तीसरा पन्‍ता खाली है । चौथे पन्‍ने की दूसरी पीठ पर महाराणां 
शंभुसिंह जी का एक बहुत ही सुन्दर चित्र है । महाराणा साहब राज्य सिंहासन पर 
आसीन हैं ओर उनके सामने कवि राव बख्तावर जी अपने घुटनों पर एक पुस्तक 
रखे हुए बेठे हैं। पास में शिवलाल और परशुराम नामक दो चित्रकार, जिन्होंने इस 
पुस्तक के चित्रों को बनाया था; हाथ जोड़े खड़े हैं। इसके आगे के दो पन्नों पर पहले 
महाराणा शंभुसिंह जी का और बाद में बीकानेर के महाराजा जोरावरसिंह जी 


( ११२ ) 


का वर्णन है । जोरावरसिंह जी के वर्णन से ज्ञात होता है क्लि सूरति- 
मिश्र ने यह टीका उक्त महाराजा के आग्रह से बनाई थी ओर इसलिये इसका नाम 
जोरावर प्रकास टीका! रकखा गया है:ः-- 


बीकानेर सिद्ध हे अति पुनीत सुभ धाम | 
लछिमी नारायन जहाँ इृष्ट परम अभिराम ||२॥। 
श्री जीरावरसिंह जू राज करत तिहिं ढोर। 

सब विद्या में अति निपुण जिन समान नहिं ओर ||<॥ 
वेद्ड जोतिष न्याय अरु कविता रस सें लीन । 

तिन कवि सूरत मिश्र पें कृपा नेह अति कीन ॥६)॥| 
बहु विधि सों सनमान कर कही एक दिन बात ! 
पोंथी केशवदास की खबे कठिन विख्यात |[७॥ 
तिन में यह रसिक प्रिया अति गँभीर है सोड़ | 

तिहि टीका ऐसी करो ज्यी समझे सब कोइ ||[८॥ 
तब तिनके हित यह रच्यों अति विश्तार विल्लास । 
नाम घरयों या अंथ को जोरावर परकास ॥8॥| 


संचत सत श्रष्टाद्से फागुण सुध गुरुवार । 
जोरावर परकास को तिथि सप्तमि अबतार ॥२१॥ 
उपरोक्त वर्णन के बाद के पन्‍ने पर मणपति का चित्र है । तदंतर टीका 
प्रारंभ होती है । प्रत्येक पन्ने के एक तरफ मूल एवं उसकी टीका है और दूसरी तरफ 
उसी भाव का द्योतक सुन्दर चित्र है। प्रत्येक चित्र अपने रंग-ढंग का अप्रतिम और 
चित्र-कला-कोशल का उत्कृष्ट नमूना है । केशव की कविता और उसपर सूरति मिश्र 
की दीका को पढ़ लेने के बाद पाठक जब उसी चीज़ को चित्रकारी के रूप में देखता है 
तब उसका हृदय आनंदातिरेक से सहसा नांच उठता है और वह अपन आपको एंक 
नई दुनियाँ में, नवीन वातावरण में पाता है। टीका केशव के शब्द-कोशल को सम- 
भने में सहायक होती है और चित्र उनके भाव-सौन्दर्य को हृदय तक पहुँचाते हैं । 
पुरतक क्या हैं, उच्च कोटि के चित्रों का एक अलबम है। इसको इस रूप में तैयार 
करवाने में राज्य का ४६०८) रू० ख्चे हुआ है पर आज तो इससे चोगुने मूल्य में 
भी इस तरह का कार्य असंभव है । टीका २०७ वें पन्‍ने पर समाप्त हुई है। इसके 
बाद के बारह पन्नों पर १२ चित्र और फुटकर कविताएँ हैं । चित्रों में विभिन्न ऋतुओं 


( ११३ ) 


के दृश्य अंकित हैं और महाराणा सज्जनसिंह जी फाग आदि खेलते हुए 
बतलाये गये हैं। कविताओं में महाराणां सज्जनसिंह जी की यश-कीर्ति का 
वर्णन हैं । प्रति की लिखावट भी बहुत सुन्दर और आकषक है। अतिम पुष्पिका लेख 
सुनहरी अन्ञरों में लिखा हुआ है जिसमें लिपिकारने अपना नाम दुलेभराम बतलाया 
है। इसके नीचे दो दोहे और हैं ज्ञिनसे सूचित होता है कि इस सचित्र प्रति को 
तेयार करवाने का काम महाराणा शंभुसिंह जी ने शुरू किया था जो महाराणा 
सज्जनसिंह जी के समय में समाप्त हुआ:-- 


“सिद्धशी मदुमारमण चरण परिचरण संजाता खिलेश्वय थैर्य वीर्य प्रताप मण्डल 
छुन्नित दिगतराल वरीवर्ति सुनि गण गीयमानाक्षय शोसा सुरा पर मातंडायमानानां, श्री 
श्री श्री १०८ श्री श्री माहाराजाघिराज श्रीमत्सज्जनसिंहजी दृमेणा मादेशातों भूसुर दशपुरा 
क्र चंचु दुलंभराभः ॥ सूत्रधार । चित्रकार। शिवल्ञाल परशुरामभ्याँ। परिकर बद्धे न, वक्तावर 
रावा भिधेनच सुचित्राघलंकार बिधुरा, कापि हृदयंगमा रसिक प्रिया, निर्बंध लक्षण नायिका, 
विविध स्वर्ण जटिताच्छु यथास्थान स्थित सुचित्राक्षर वरालंकारादि भूषिता विरचिता ॥ गुणरिनि 
निधि भूमित विक्रम हायनगते ग्रोष्ठ पदीये वल्क्ष पत्ञ गते पक्षत्रि रविवासरे$लं जयतितराम्‌ ॥” 

दोहा 
पुस्तक या नुप शंभु सों चित्र सहित ही अद्ध । 
ताकों श्री सज्जन सरख पूरन करी प्रसिद्ध ॥१॥ 
हुए चित्र जू अर्थ युत बषत कवी के बोध । 
होय होन कछु भाव तो छुमियो बुध जन सोध |।२॥ 


इस दीका के अंत का थोड़ा सा अंश यहाँ उद्धत किया जाता है:-- 
( मूल ) 
दोहा 
बाढें रति मति अति बढ़ें जांने सब रस रीत । 
स्वार्थ परमारथ लहें रसिक प्रिया की प्रीत ॥१३॥ 


इति श्रीमन्‍्महाराज कुमार ईद्रजीत विरचितायां रसिक प्रियायां रस अन रस वनेन॑ 
नाम षोडशः: प्रभावः ॥ १ ६॥ 


(टीका ) 
बाढ़े रति अति ॥ या रसिक प्रिया के पढ़े रति मति अति बढ़े ओर सब कहा नवरस तिनकी 
रीति जानें और स्वारथ कहा याके बढ़े चातुर्यता लहे तब सब राजा प्रजा को वज्नभ होई यह 
भाँति तो स्वारथ लहै और श्री राधा कृष्ण को वरनन है ॥ या में तिनके ध्यान तें परमारथ 
कहे । यातें रसिक श्रिया की प्रीति ते दोऊ बातें सिद्ध होयहि ॥१६॥ 


( ११४ ) 


दोहा 
जोरावर परकास कों पढें गशु्नें चितलाय। 
बुधि प्रकास अरु भक्ति निज ताहि देहि हरिराय ॥१७॥ 


इति श्रीमन्महाराज श्री जोरावरसिंह विरचिते रसिक प्रिया टीका विवरणे जोरावर 
प्रकासे रस अनरस वर्नन नाम षोडसो विज्ञास: ॥१६॥ 
( सज्जन-वाणी-विज्ञास ) 
(११०) रसोई लीला। रचयिता--हरिनाम | साइज़ ७-६»८७ इच। पत्र- 
संख्या ४ | लिपिकाल--सं० १७२४ । प्रत्येक प्रष्ठ पर १४ पंक्तियाँ ओर भ्रति पंक्ति में 
२०२२ अक्षर हैं। लिखावट भद्दी है | छुंदोभंग भी बहुत है। एक दिन यशोदा 
किसी बाह्मयण को अपने यहाँ भोजन का निमन्त्रण देती है । जिस समय वह बाह्मण 
भोजन करने लगता है, बालक कृष्ण भी उसकी भक्ति से मुग्ध होकर उसके साथ 
खाने लग जाते हैं। इसी कथा के आधार पर यह छोटा सा अंथ तेयार किया गया 
है। कविता साधारण है । 
शादि--- 
पांडे ऐक गोपाल उपासी। दीन देखन आये प्रीजबासी || 
जसुमती सुन्यु गर मै आयो। नीवतो दे मंदीर पघरायों ॥ 
अरध घुप दीपकु दीनु । सेरक चंदन बंदन कोनु॥ 
दे आसलु बेठारयों पंडे। तोलु तुरंत षटाऐँ भांडे ॥| 
. चुर्दा चौका सुन्दर करयो | सीधो सुघरु तिहां ले घरयो ॥ 
चावरु चोषा बहोत मंगाऐं | सुंदर द्यो लकरे मनु भाऐ ॥ 


झन्त--- 
पाय प्रसाद मोद मनु मान्यु । जीवन जन्म सफल करी जान्यु ॥ 
बेर बेर आसीका सुनाई । मानिक महरि गोद भरी ल्याई ॥ 
माला तीलक बीरी करि दीने | सरधा सहित डंडोत जु कीनें |। 
जो था लीला सुनें अरु गावे । जन हरीनामु परसु पद पावे ॥ 
( सरस्वती भंडार ) 
के ११) राग-माला । रचयिता--हरिवल्लभ । साइज़ १०-४०८६-४ इंच । 
पत्र-सख्या १९। लिपिकाज्--सं० १८१६, ज्येष्ठ सुदी १३ बुधवार । कवित्त, 
सवैया, दोहा आदि कुल मिलाकर इसमें १०० पद्म हैं, यह एक संगीत शास्त्र का ग्रंथ 
है । इसमें मेरव, कौशिक, हिंडोल, दीपक, श्री और मेघ, इन छः रागों के स्वरूपों का 


वर्णन किया गया है । भाषा व्रजञभाषा है । 


आदि--- 


अन्त-..- 


(११२) 
जू देव । अत ६) 


( ११४ ) 


चोपाई 


महादेव को मतों लहों। षट्रागनि के नामनि कहों।| 
भेरव कोसिक अरु हिंडोल । दीपक सीरी शग फिनि बोल ॥| 
मेघ रागनि छुटो बखानि | इद्दे पुरुष तू निहचे जानि।' 


दोहा 


हरिवल्लभ भाषा करी सब संगीत को सार | 
तामें संपूरन भयो रागड्ध्याय अपार ॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


रे 2५ | ४ 
जनीति रा दृहा। रचयिता--रीवां नरेश महाराज विश्वनाथमिंह 


» ६-७ इचे। पत्र संख्या १७। पन्‍नें सिफ एक ही तरफ लिखे 


हुए हैं । लिपिकाल--सं० १८६१ | प्रत्येक प्रृष्ठ पर २० पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में 
१८।२२ अक्तर हैं लिखाबट सुन्दर है। ग्रंथ दोहय--चौपाइयों में है । इसमें राजाओं 


को राजनीति, 


व्यवह्ार-कुशलत', राजकाय-संचालन आदि की शिक्षा दी गई है। 


कविता मधुर है । 


अ्रा५ि-- 


अन्त --- 


कछुक धर्म कहि अ्रब कहीौं राजनीति व्योहार । 

जाहि किये भूपति तरें यह दुस्तर संसार ।। 

साधु ओर विद्यारथी मंत्री अ्ररु सरदार | 

नप जुत पांचों निज चल्लन भवनिधि उत्तरें पार || 
साधु सरीर साथि तप ठाने । विद्यारथी ज्ञो पढ़िवोइ जाने || 
मंत्री सीलवान कुलवांने | सास्त्र निपुन अरु लोकिक जाने |। 


पुन्य पाप सब प्रजन को लहत दर्सास भुवाल । 
ताते धर्मेहिं की सदां सवहि चलावहिं चाल ॥ 
चलहि चाल मंत्री सददां भूपति को जस चाल | 
कबहुँ सुनन॒पावहि नहीं दुष की वात भुवात्न ॥ 
( सरस्वती भंडार ) 


( ११६ ) 

(११३) शाज प्रकास। राव किशोरदास। साइज़ १०-७०८८-३ इंच | पतन्न- 
संख्या ६१। शिखावट पन्‍तों के सिर्फ एक तरफ है । प्रत्येक प्रष्ठ पर १४।१७ पंक्तियाँ 
और प्रति पंक्ति में २०२९ अक्षर हैं। प्रति घसीटमाँ मारवाड़ी लिपि में लिखी हुई 
है। अक्षरों की बनावट मद्दी है। लिपिकाल-सं० १७१६। इसमें दृहा, कवित्त, 
मोतीदाम, निसाणी आदि विविध छुंदों का प्रयोग किया गया है जिनकी संख्या कुल 
मिलाकर १३२ होती है । भाषा डिंगल है । पहले ४६ छंदो में प्रारंभ से लगाकर महा- 
राणा जगतसिंह तक के मेवाड़ के राजाओं की वंशावली दी गई है । शेष ७६ छंदों 
में महाराणा राजसिंह के विलास-बैभव और शौर्य-पराक्रम का वणन है। 


भ्रादि-- 


$ शप > 


हा 


गणपति सरसति गर्‌ड॒पति ब्रपपति हंसपति बांणि । 
तुर्ट होय मो दीजीए जुगति पुस्टि इस्ट जांणि ॥१॥ 
दीन सुलभ देवा दुलभ क्रिपा वल्भ हितकारि। 
अलभ लभ लगे उकतिन लग लगे नर नारि ||२॥ 
जुगति जगत जीवे जचे डगति बिगति अणपार $ 
निरत फुरत बांणी त्रमल सुश्ति सभा संसार ॥३॥ 
रांणों प्रत्तें रागसी घर गिरपाटड घोर । 
राज प्रकासित नाम गहि कहि कहि राव किसोर ॥|४॥| 


अंत--- 
दोहा 


क्राम ती रती कमल विमल्‌ राह विसतार । 
धनि हिंदू हिंदवाण धनि कबि धनि कौय करतार |॥१३१॥ 


छपष्पय 


कबि धनि कोय करतार बार राजसी बिराजे || 

सर गिरवर संचरी छुत्रधारी क्रीत छाजे ॥ 

चंद दु्नींद नरींद तेज सीतल अ्रवतारी ॥ 

सतजुग त्रेता हूंत बार द्वापर हु भारी ।। 
अंक गिरह तेरि! आईस अणीं जाम नसातां जाणीयौ | 
राजसी रांण अबिचल रहो राव किसोर बषाणीयों ||१३२॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


( ११७ ) 


(११४) राज विलास | रचयिता--मांनसिंह । साइज़ १०*६ इच। पन्नों पर 
संख्यात्मक अंक लगे हुए नहीं हैं, पर गिनती में १६८ होते हैं। प्रत्येक पृष्ठ पर 
११ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में २४२४ अक्षर हैं। अक्षर बड़े बड़े, लगभग आध इ'च 
आकार के सुन्द्र रूप में हैं। यह प्रति सं० १७४६ में मेवाड़ के महाराणा जयसिह 
जी के समय में लिखी गई थी । इसका पाठ बहुत शुद्ध है और सारे ग्रथ मे कहीं भी 
छुंरे मंग नज़र नहीं आता हे । 


आदि--- 
दाह। 
सेवत सुरनर सुनि सकल अकल अनूप अपार । 
बिबुध मात वागेश्वरी दिन दिन सुख दातार ॥१॥ 
देवी ज्यों तुम करे दया कालिदास कवि कीन। 
वरदायिनी त्यों देहु वर निर्मल उक्ति नवीन ॥२॥| 
अन्त--- 


छुप्पय 

एं. उत्तम आचार निबल आधार सबत्ल न्प। 

सुरहि संत जन सरन जग्य घन दांन होम जप ॥। 

विस्तारन विधि वेद इस प्रासाद उद्धरन | 

असुरायन डउथ्थपन सुकवि घन वित्त समप्पन ॥ 
दिन दिनहिं सदाव्रत षटद्रस भुजाई यदुनाथ मति | , 
कहि मान राण राजेस यों ज्षत्रीपन रक्खन्त षिति ॥ 

( सरस्वती भण्डार ) 


(११५) राजा रिसालू री वात । रचयिता--चारण नरबदो | साइज़ ८-४ 2 ४-८ 
इ'च | पत्र-संख्या १४ | प्रत्येक पृष्ठ पर १३ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में २४२७ 
अक्षर हैं| अक्षर सुन्दराकार और लिखाबट साफ है। भ्रति सं० १८२२, वैशाख 
वदि ४ गुरुवार की लिखी हुई है। इसमें श्रीपुर नगर के राजा शाल्िवाहन की कहानी 
है। कहानी गद्य-पद्यात्मक है । भाषा राजस्थानी है । 


आादि- 


बारता 
श्रीपुर नगर को राजा सालिवाहन राज करे छें | तिणरे पाटे राजा समसत राज़ 
करे छे । ति णगरे सात असतरी छें। पिण पुत्र नहीं। बेटा वासते घणा देव देवता पुज्य 


( १८ ) 
घटदरसण छुतीस पाखंड । झनेक दाय उपाय कीधा | पिण पुत्र नहीं। तदी राज कह्ठे । पुत्र 
बिना माहरो राज किसां काँमरो। यत उक्ते३-- 


सिंघालों अर खेलणो जिण हेक कुल न जाड । 
तास पुराणी बाड़ जम दन दन माथे पाड ॥। 
अन्त--- 
राजा रसालु' हंदि वातड़ी कुडी कथीयन सोयबें ।| 
गावे चारण नश्बदों हसति पायक मोजबें ॥ 
( सरस्वती भण्डार ) 


(११६) राणा रासो | रचयिता-दयाज्दास | साइज़ १३-२४ ८ इंच। पत्र- 
संख्यां १२४ । प्रति सजिल्द एवं पुस्तकाकार है और मशीन के बने हुए सफेद रंग के 
काग़ज़ पर लिखी हुई हे । ।२७ वें छंद के बाद के ६६ छ दों को लिपिकार लिखना 
भूल गया था जिनको ६०८४-५ इच॑ साइज़ के पीले रंग के पाँच अलग पन्नों 
पर लिखवा कर पहले और दूसरे पन्ने के बीच में बाद में जोड़ा गया है । इन पन्नों 
की लिखाबंट किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ की है । प्रति के लिखने में लिपिकार ने बहुत 
ग़लतियाँ की हैं जिनकी शुद्धि स्थान २ पर पेंसिल से हाशिये पर कर रखी है। यह 
प्रति सं० १६४४ की लिखी हुई हे और, जैता कि इसको पुष्पिका से सूचित होता है, 
सं? १६७४ के आदश की नक़ल हेः-- 

४ घं० १६७४ का माहा वद्‌ & सुभ॑ लिखता भाई सोभजी | यह राणा रासो की 
पुस्तक जिला रासमी के परगना गलूड के फूलेस्या माल्नियों के राव दयारास की पुस्तक सं० 
१६७४ की लिखी हुई से राजस्थान उदयपुर गोरवाल विष्णुदत्त ने सं० १६४४ का मगशिर 
विद्‌ १४ के दिन पंडित जी श्री मोहनलाल जी विष्णलाल जी पंडया के पुस्तकालय के 
लिये लिखी ?। 

राणा रासो की पद्म संख्या ८७५ के लगभग है। चंदकृत प्रथ्वीराज रासों की 
तरह इसमें भी शसावला, विराज, साटक आदि प्राचीन छुंद्ों का प्रयोग हुआ है ओर 
भाषा शैली भी बहुत कुछ इससे मिलती-जुलती है । यह एक ऐतिहासिक काब्य 
ग्रंथ है जिसमें महाराणा करणसिंह ( सं० १६७६--८४ ) तक के मेवाड़ के राणाओं 
का बरणुन है। ग्रंथ का आदि और अंतिम भाग नीचे दिया जाता है।... 


आदि--- 
दोहा 
विस्व रचित विधि ने जपे गजम्मुष गवरी नंदु। 
सो जपि जपि पावन करो थपि थपि बुद्धि समंदु ॥१॥ 


अंत--- 


( ११६ ) 


सारद ज्याके वदन पर तुम कीनो बांस बासु । 
दीन दयाल दीरघ दसा तिनके परम प्रकासु ॥२॥ 
सीसोदा जगपति नृपत्ति ता सुत राजर रांनु । 
तिनके निरमल वंस को करयो प्रसंस बखानु ॥३॥ 


सेवें सबे करंन को रांन भांव के पाइ। 
चिंता उर उपजे नहीं दरसन ही दुख जाइ ॥ 
चंद छुंद चहुवांन के बोली डमा विसाल। 
रान रास अतिहास कू दोरे न पलत दयाल ॥ 


यह प्रति महता जीघर्सिहजी के पुस्तकालय में सुरक्षित है । 


(० 
(११७) राम चन्द्रिका । रचयिता-केशवदास । साइज़ १०>८७-४ इंच । पत्र 
संख्या ८० । लिपिकाल सं० १८२२, बैशाख वद्ि २ शनिवार । पाठ प्राय: शुद्ध है । 


आदि--- 


ग्ंत--- 


कवित्त 

बालक मुनालनि ज्यों तोरि डारे सब काल 

कठिन कराल के अकाल दूरि दीह दुष को। 
विपति हरत हिंस पदुमिनि के पात सम 

पंक ज्यों पताल पेठि पठवे कलुष को ॥ 
दूरि के कलंक अंक भव॒ सीस ससि सम 

राषत हैं केसोदास दास के वपुष को । 
सांकरे [ की सांकर न सनमुष होत ही तो ] 

दसमुष मुष जोबे. गजमुष मुष को ॥१॥ 


त्रोटक छंद 


ऐसे राघव जिनि विसराए | जन्म जनम तेइ डहकाए ॥ 
अलघ पुरुष जगदीस जगत गुर | जगत जनक ध्यावे तीन्यो पुर ॥ 
इहि इहि भांति प्रिथी उद्धारे। भक्तहि राषि अभक्तहि सारे ॥ 
जो कोऊ मकर अन्हाय ग्यागे। करे तपस्या निसुद्न जागे॥ 
अस्वमेघ जो कोटिन कीजे । ठुला तोलि कंचन बहु दीजे ॥ 
जप तप संजम को जो करें । राम कथा नहिं सो पटतरे ॥ 
जो कोऊ श्रव॒न॒ सुने रामायुन 4 जनमें फिरि न होइ पारायन |। 


( १२० ) 


वकता श्रोता धन्य कहावे. । कहतहु सुनत अमर पद पावे ॥ 
श्री रघुनाथ चरित सुष भाषे । सो जन आानहु अमृत चाथे ॥ 


विक 


हरां 
कोऊ न पावृत पारकों हे युन अगम अगाध | 
रामचन्द्र के चरन को ताको ते अवब॒राध ॥ 


( सरस्वती भण्डार 


का 
(११८) रामचरित मानस । रचयिता-गोस्वामी तुलसीदास। साइज़ ६-६» ८-२ 
इंच | पत्र संख्या २०४५। लिपिकाल--सं० १७७१। प्रति में दो तीन व्यक्तियों 
के हाथ की लिखावट है | पाठ प्रायः शुद्ध है । पर कहीं कहीं मात्राएं कम-ज्यादा हैं । 
नमूने के तौर पर अयोध्या कांड का थोड़ा रा अंश यहाँ दिया जाता है :-- 


चौपाइ 
आगे देखि जरति रीस भारी | मनहु रोष तरवार उघारी ।॥| 
सुठि कुबुधि थार निठुराईं । धरी कुवरी परसान बनाई ॥ 
लषी महीप कराल कठोरा । सत्य कि जीव तुले इहि मोरा ॥ 
बोले राउ कठिन करि छाती | बानी सत्य न तासु सोहाती ॥ 
ग्रीया बचन कस कहही कुमांती | भीर प्रतीत ग्रीति करि हांती |॥ 
बिनु रघुपति मस॒ जीवन नाही । आ्रीया विचारि देषु मन माही ॥ 
मोरे भरत राम दोइ आंखी। सत्य कहहु करि संकर साखी ॥ 
अचस दुत में पठबुव प्राता । श्रेहही वेगी सुनत दोड आरांता ।| 
सुदिन सोधि सतु साजु सजाई | देड भरत कह राज बड़ाई ॥ 


( सरस्त्रती भण्डार ) 


(११६) राम रासो । रचयिता--चारण माधौदास। साइज़ ८०८८-७५ इच। 
पत्र संख्या ७६ । लिपिकाल--सं० १६६७, वैशाख शुक्ला ११, बुधवार | पद्च 
संख्या १६०१ । इस में राम-कथा का विविध छन्दों में और बड़े विस्तार के साथ 

५ डिं 
वर्णन किया गया है। भाषा डिंगल है। अत्यन्त सरल, मौलिक और भक्तिभाव 
पूर्ण रचना है । अतिम पद यह है :-- 

भरथ या सब रघुनाथ बड़ाई । 
प्रधि कपि बालि सुग्नमीव निवाजे केकथा ठकुराई ॥। 


मम वल हीण अलप साषाम्रिघ निकट स भित्त न कुदाई । 
राम पअताप स्थंध सो जोजन उल्लंघत पत्षक न लाई॥ 


( १२१ ) 


बोहन लही पाथर तल्ष बुइत तिल्न प्रमांगु कण राई । 

लपी श्री रांप नाम गिर डारत दच्चि सिरि जात तिराई || 

इन्द्रजीत वहि कुस दसाणण सुर गह बंदि छिड़ाई । 

सकल संग्राम म्रितक कपि स्थन्या अमृत आंणखि जिवाई ।॥| 

जाँ के चरण गहत सरणागति लंक बभीषण पाई। 

 माधवदास चरण रशज महिमा हसणुमाँन रघुभाई ॥ 
( सरस्वती भंडार ) 


(१२०) रास । रचयिता--व्यास। साइज़ ७-६२८७ इच। पत्र-संख्या ७ । 
लिपिकाल -सं० १७२४। लिखावट भद्दी है। पद्म-संख्या २७। विषय--रास 
वर्णन । भाषा व्रज़भाषा है। रचना मधुर है । अंधारंभ इस प्रकार होता है:-- 

सरद सुहाई आईं राति। दसों दिस फूल रही वन जाति॥ 
देषि स्प्राम मन सुष भयो। बत्रीविध पवन दो दुषं॑ भयो || 


ससी गोमंडित जमुना कूल। वरिषतत विटय सुथा फल्न फूल ॥ 
राधा रवन बजायो बैंन। सुनि धुनि गोपिन डपज्यों मेंन ॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(१२१) रास विलास | रचयिता--रसिकराय । साइज़ ८-८>»८ ६ इंच । पत्र संख्या 
१४ | लिपिकाज्च--सं० १८०० के क्गभग । भाषा--त्रज़समाषा | विषय--रास वर्णन | 
ग्रंथ छोटे २ पाँच अध्यायों में विभक्त है जिनमें सब मिलाकर १४६ पद्म हैं। कविता 
मधुर है । 

आदि--- 


छुप्पय 
श्री राधा चरनारव न्दु आनंद मोदकर । 
नव्‌ पह्लव दल मंजु लतित जावक वर सु दर || 
नष असून जनु कुंद चंद सम रूप पयूषे । 
सनि नूपुर जगमगहि पऐ्रेलि रही बिवुध मयूषें ॥ 
अभिराम सकल द्विधा मस निकाम बाम वछंत रहत । 
दुष दंद कंद दंदु सकल सु नंदनंदन बंदन करत ।॥॥१॥ 


धनन्‍््त--- 
दोहा 

मदनमोहन माधुरी छुबि निरषि लोचन कोर। 

कल्लषपतरू गोपाल जनु को सदा जुगुज्ष किसोर || 


( १९२२ 9 


जथा प्रति प्रभु भक्ति ते बरनी कथा रसाल । 
चारि पदारथ दाहिने रसिकराइ गोपाल ॥। 
संवत संत्रेसे समे पचपन भादोीं मास। 
आठे बुध २तेपाल जन वरन्यों रास विज्ञास ॥ 
( सरस्वती भंडार ) 


(१२२) रुक्मिणी परिणय । रचयिता-- रीवां नरेश महाराज रघुराजसिंह | 
साइज़ १३-१०८८ इंच | पुस्तकाकांर और सजिल्द । पत्र-संख्या २४० | प्रत्येक पृष्ठ 
पर २० पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में १४४१६ अक्षर हैं। अक्षर बहुत सुन्द्र हैं। ग्रंथ 
२१ खंडों में विभक्त है | इसमें कष्ण-रूक्मिणी के विवाह की कथा बड़ी सरस भाषा 
तथा विविध छंंदों में वर्णित है | ग्रंथ झंगाररस प्रधान है। पर प्रसंगानुसार 
वीर, रौद्र आदि अन्य रसों की भी इसमें अच्छी छटा दिख्लाई पड़ती हे। प्रति में 
लिपिकाल का उल्लेख नंहीं है । पर बहुत पुरानी भी यह दिखाइ नहीं देती | अधिक 
से अधिक ७० धष की पुरानी होगी । 


आदि- - 
सोरठा 
जय केशव कमनीय चेदिप मागध सद मथन । 
जय रुकमिनी सुपीय जदुकुल कुसुद सर्यक जय ॥ 
पंगु चढ़े गिरि अंग जासु कृपा सूकहु वद॒हिं। 
श्रीमुख पंक्रज भ्रंग सो माधव रचक रहे।। 
्रध्त---- 


' में निज मति अनुसार रुकुमिनि परिनय को क्ल्मों । 

सज्जन करि सुविचार समुक्ति सुखित व्हे हैं सदा ॥ 

वोनइस से अरू सात भादव सित गुरु सप्तमी । 

रच्यो ग्रथ अवदात रुकुमिनि परिनय नाम जेहि ॥ 
(सरस्वती भंडार) 


(१२३) रूक्मिणी मंगल । रचयिता--केसौराय | साइज़ ६-८)८ ६-२ इंच । पत्र 
संख्या १०४ | लिपिका्ल-सं० १०४२, चेत्र सुदी ११ सोमवार | प्रत्येक प्रृष्ठ पर 
१६ पंक्तियाँ ओर प्रत्येक पंक्ति में १४।॥१८ अक्षर हैं| विषय--श्री ऋष्ण रूक्मिणी के 
विवाह ओर रास आदि का वर्णन है। इसमें दोहा, कवित्त, सवैया इत्यादि कई 
प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। भाषा ब्रजभाषा है। बड़ी प्रौढ़ और 
भावपूण रचना है। 


( १५३ ) 
आदि-- 


दोहा 
सिधकरन दुख भयदरन हरन विधण बहुभाय । 
ता गणपत्त के पद कमल बंदति केसोराय ॥ 


छंद चिरचिरी 
क्रीट समुकट सीस जठत देषत छुबि पाप कटत गवर नंद भाल चंद जैजे गणनायक। 
विघनहरन सिधिकरन वंदुत जे चरन कमल्ल तास दुष संताप दरन रिघर सिध दायक ॥ 


वक्र तुड सरूप करन आपदा दलद् हरन रछुपाल सुर नरन नमस्ते विनायक | 
भ्रुजा चार अति उदार तारन संखार भार केप्रोराय ध्यान धार हैं सदा सहायक ॥ 


अन्त--- 


नपति विक्रमांजीत सुसंबतु सत्तरह से पच्चासा। 
श्री हरि रुकमनि जन्म ब्याह को कह्यों भकति सा रासा ॥ 
ऐकादशी कृशन फांगुन की सथुरा सधि सुभ भाइन। 
काइथ केसोराइ कियो पूरन गिरंथ सुभ चाइन ॥| 
जा बिध श्री हरि रकमनि जू करि दया बोध प्रगठायी | 
ताही बिध बहु भगति श्रीतसों रस रहस्य निञ्र गायो | 
सब कबि कोबिद सोंहों बहु बित्र पृ पति करत जोरि कर । 
भूल देख दीजों बनाइ के कीजे छिमा बिबधवर ॥ 
( सरस्वती मण्डार ) 


(१२४) रूप मंजरीः प्रति नं० १ | रचयिता-नंद्वास । साइज़ ६-५» प-४ इंच । 
पत्र-संख्या १५ | लिपिकाल-सं० १७६८ श्रावण वदि ३, शनिवार । पद्य संख्या ३६२। 
कं च ों ७५ में ५ ८ ९ कि (5 
ग्रंथ दोहा-चोपाइयों में हे । इसमें मेदरपुर ( विद्र्भ ? ) के राजा धर्मेसेन की कन्या रूप 
मंजरी के रूप और क्रष्ण के साथ उसकी प्रेम-भक्ति की कथा वर्णित है। 
बीच में नवोढ़ा, मुग्धा आदि नायिकाओं का भ्री संक्षिप्त वणन है। ःगाररस की 
अत्युत्कृष्ट रचना है | भाषा भी इसकी बहुत प्रौढ़ और परिमाजित है । 


आदि --- 


दोहा , 
उर धरि गुर आनंदमय नंद सुमति अनुसार । 
रच्यो चहतु इक रस कथा कृष्ण कथा जिहि सार ॥१॥ 
रूप मंजरी नाम इह भरी सुप्रेम अमोद | 
कवि जन मन अलिगन सकल सरसे सरस विनोद ॥२॥ 


( १२४ ) 
चोपाई 
पुनि प्रनऊ परमारथ जोई | घट घट बिधट पूरि रद्यो सोई ॥ 
ज्यों जल भरि बहु भाजन माही | इदु एक सबही में छाही ॥३॥। 
अन्त--- 
चौपाई 
अति विनु कमल कहा पहिचानें। पहिचानें तो रसु नहिं जानें ॥ 
निपथ ही निरमोल्िक नग आही | नेंन हीन क्‍यों पावें ताही ॥३६०॥ 


दारू में दहन कहत सब कोई । जतन बिना नहीं परगट होई ॥ 
आगि आगि कर सीतु न जाई। जब प्रगटे तब ही सुपदाई । ३६१॥| 


दोहा 


कथनी किये न पाइये करनी पहये सोइ। 
बातनु दीपकु ना बरें बारें दीपकु होइ ॥३६२॥ 


प्रति नें० २। साइज़ ११-४०८४ इंच। पत्र संख्या र८। लिपिकाज्--सं० १७२६, 
मार्गशीषे शुक्ज्ला ११ सोमवार | प्रति बहुत जीर्ाबस्था में है | प्रायः सभी पन्नों को 
स्थान-स्थान पर उद॒ई ने खा रखा है | लेकिन सौभाग्य से पाठ फिर भी सुरक्षित है। 
यह उपरोक्त प्रति नं० १ से ७२ बष पहले की लिखी हुई है। लेकिन उसकी अपेक्षा 
इसमें ८५ पद्म कम हैं. अथात इसकी पद्म संख्या २७७ है। इसमें उक्त प्रति वाले 
वे बहुत से पद्म नहीं हें. जिनमें रूपमंजरी के सौन्दर्य तथा नबोंढ़ा आदि नायि- 
काओं का वन किया गया है। इस के सिवा दोनों के आदि-अत के छांदों में भी 
थोड़ा सा अंतर है । यदि यह उक्त प्रति के बाद की लिखी हुई होती तो 'यह उसका 
सारांश है, ? 'लिपिकार ने लिखने में भूल कर दी है! इत्यादि बातों का अनुमान 
करने की गुजाइश रहती । पर अब इस तरह के ख़याली घोड़े दौड़ाने के लिये 
कोई स्थान नहीं रह गया है। स्पष्ट है कि दोनों दो भिन्न आदर्शों को प्रति 
लिपियाँ है। 

झादि-- * ! 


दोहा 
प्रथमहि प्रनऊ प्रेम में प्रजोति जो आहि। 
रूप उपावन रूप निधि नेति कहित कवि ताहि |।१॥ 


अंत---- 


( १२४५ ) 


5 
चौपाइ 
पश्म भ्रम पंधित इक आही। नंद जथा मति बरनत ताही ॥ 
जाके सुनत गुनत मन सरसे । सरस होइ रस बसत ही दरसे ।।२॥ 


चौपाई 
तिनकी यह लीला रस भरी। नंददास निज हित के करी | 
जो इहि हित सोौं सुनें सुनावें। सो पुनि परम [?] पद पावे ॥२७६॥ 


दोद्दा 
जद॒ुपि अगम जे अगम अति निगम कहत है ताहि। 
तद॒पि रंगीले प्रेम ते निपट निकट प्रभु आहि ॥२७६॥ 
कथनी नाहिंन पाइये करनी पाइये सोइक्‍ह। 
बातें दीवकक ना बरे बारे दीपक होइ |२७७॥ 


(१२४) रोशन नाटक | रचयिता--शिवनाथ | साइज़ ७-७>८४-८ इंच | पन्न- 
संख्या २१ | लिपिकाल-सं० १८६८, फाल्गुण वबदि ७। पद्य-संख्या ४६६। ग्रंथ दोहा- 
चौपाइयों में है। इस में काबुल के बादशाह मलूकशाह के चार पुत्रों की कहानी 
है | रचना सरस और भावपूर्ण हे । 


आंदि--- 


अन्त--- 


दोहा 
ध्यावत गनपति के सदा केते विधघन विलात । 
आदि पुरुष दया सदन आनद अति अधिकात ॥ १॥ 
वीला माला गुनन की सुष आला सरसाइ । 
देज बुद्धि जाते कछू वरनों कथा बनाइ ॥२॥ 
है सांचो बलिरामपुर विजुलेसुरि अस्थान। 
जोगीराज महंत तहँ मोतीगिर सुभ ग्यान ॥१॥ 
महापान्न सिवनाथ सों तिन एसो कही दीन । 
कथा रचो मस्ताव की जामें जुगुति नवीन ॥४॥ 


दोहा 
संवत मुनि सर वसु ससी सुदि असाढ़ छुटि लेखि । 
कथा रची बद्विरामपुर मोतीगिरि अवबरेखि ॥ 


( १५६ ) 


महापात्र सिवनाथ कवि असनी वास हमेसत। 
सभासिंह को सुत सदा सेवक चरन महेस ॥ 
( सरस्वती भंडार) 


(१२६) लीलावती भाषा | रचयिता--लाजलचंद । साइज़ ६-६ % ४-१३ च | पत्र- 
संख्यों २४ । प्रत्येक पष्ठ पर १३ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में २६४४० अक्षर हैं। 
लिखावट बहुत सुन्दर है । लिपिकाल-पसं० १७८७, ज्येष्ठ बदि ६ चंद्रवार। विषय- 
गणित | संस्कृत के प्रसिद्ध अंथ ल्ील।वती का भाषान्तर है। इसमें गद्य-पद्म दोनों हैं । 
बीच में कहीं २ रेखा-चित्र भी हैं। रचनां बहुत उपयोगी और हिंदी के ग्गैरब 


को बढ़ाने वाली है । 


आदि-- 
कवित्त 
सोमभित सिंदूर पूर गज सीस नीके नूर 
एक दंत सुदर विराजे भालल चंद जू। 
सुर कोरि करि जोरि अश्रभिमान दूर छोरि 
प्रणमत जाके पद-पंकज श्रभेद जू ॥ 
गोरी पूत सेचई जोऊ सोऊ मन चित्यों 
पावइ रिघ्वि वृद्धि सिद्धि होत हैं आनंदजू। 
विघन निवारह” सतलोक कु सुधारई 
ऐसे गणपति देव जय जय सुखकंद जू॥ 


दोहा 
बीकानेर बड़ो सहर चिहु' दिसि में परसिद्धि। 
घर घर धण कंचण प्रबल घर घर रिद्धि समृद्धि | 
घर घर सुदर नारि शुभ निगमिग कंचण देह । 
कोकिल कंदी कामिनी दिन दिन वधतें नेह ॥ 
गठ मठ मंदिर देहरा देषत हरे नेन। 
कवि उपसा ऐसी कहें स्वर्ग लोक मनु ऐंन॥ 
राजे तिहाँ राजा बड़ों श्री अनुपर्सिंह भूप | 
राष्ट्र वंश नप करण सुत सुदर रूप अनूप 0 
जस पअताप रवि तेज सम पसरत जगत प्रकास | 
बहरी भूप बड़ा बढ़ा तिमिर जेम हुवे नास ॥ 
जां लगि सूर समुद्र ससि मेरु मही गिर राज । 
तां लगि भाषा अंथ यहु चरतो जन सुख काज ॥ 
( सररवती भण्डार ) 


( १२७ ) 


(१२७) वबचनिका राठौड़ रतनसिह महेसदासोत री। रचयिता-जग्गा जी 
साइज १२५८४ इच | पत्न-संख्या १० । लिपिकाल--सं० १७६२, माह बढद़ि १ ०; 
शनिवार । प्रत्येक पृष्ठ पर १३ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में 22/४४ अक्षर हैं । लिखा- 
बट बहुत भद्दी है ओर इसलिये पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। भाषा डिंगल है। 
पद्य-संख्या २६४५। इसमें जोधपुर के महाराजा जसवंतलिह और शाहजहाँ - के 
विद्रोही पुत्र औरंगजेब और मुराद के उस युद्ध का वन है जो उज्जेन की रणभूमि 
में सं १७१४ में हुआ था। रतल्ञाम के राठोड़ राजा रतनसिंह इस लड़ाइ में बड़ी 
वीरता के साथ लड़ते हुए काम आये थे। अतः उन्हीं के नाम से इस ग्रंथ का नाम 
करण हुआ है । वीररस की बड़ी सबत्न ओर उत्कृष्ट रचना है । 


आादि--- 


गाहा 


गणपति गुणे गहीरं गुण ग्राहग दान गुणे दयण ॥ 
सिधि ऋषि सुब्बुधि सधीरं सु डाहलु देव सुप्रसनं ॥ 


कवित्त 


समरि विसन सिर सगति सीध दाता सरसति | 
बखांस[ कमधज  पुहबी राजा छन्रपति ॥ 
वल जेहा चकवे हुवा जिण वंस नरेसर। 
खाग त्याग निकलंक वंस छुन्नीस तणा गर ॥ 
गजराज दियण भंजण गर्जा उसे विरुदां ऊधरें। 
कुल भाँण घरे अ्रगटीयो कमंध रतनमलि रण में करें ॥ 


अल्त---- 


दोहा 


जोड़ भंणें खड़ीयो जगों रासो रतन रसाल। 
सूरां पूर्र सांमलोी भड़ मोटा भूपाल ॥ 


(१२८) वन परिक्रमा । रच॑यिता-मांधोदास । साइज़ ६>८४-६ इंच । पाँच 
पन्‍नों का छोदा सा अंथ है । प्रत्येक पृष्ठ पर ६ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में २०३० 
अक्षर हैं। लिपिकाल अज्ञात है | इसमें व॒ुन्दावन की परिक्रमा का वर्णन है | कविता 
साधारण कोटि की है । 


आदि--- 


' अझंत--- 


( शरं८ ) 


दोहा 
प्रथम चरण विनत्ती करूं श्री राधे कृष्ण उदार | 
मथुरा मंडल करत हैं वे हरि नित्य विहार ॥ 


परम्त भगत रुचि उपजहि उर आशंद प्रकास | 
श्रीहरिदासन दास गावे. माधोदास ॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(१२६) वात संग्रह। साइज़ १६-८४ १०-४ इ च। पत्र संख्या ३४५२। बीच 
में दस पन्ने कोरे हैं। यह प्रति सं०१८२३ में मेवाड़ के महाराणा अरिसिंह जी (दूसरे) 
के लिये लिखी गईं थी। इसमें राजस्थान की बहुप्रचलित १०४ कहानियाँ संग्रहीत हैं । 


कहानियों के नॉम ये हैंः-- 


र 


9... | 6 +_#७) *छए «७68 #ए 


नदी अककी व 0 २ स0 20. ८9 अ१0.  #थ५१ उठ. अ॒फी-. ३८४७ 
कब... /7 3३3 €(छ «9 #*ः₹ ७5६ ४ ४ |, >> ४ 98 


सदा भाटी री वा 
जगदेवजी री वात्त 
शामा री वात 

खेममां बजारी री वात 


रेबारी देवसी री वात 

रत्ना हीरां री वात 

भला बुरा री वात 

कार्णा रजपूतरी वात 

गंधरपसेण री वात 

चोबोली राणी री वात 

पेला बोल री वात 

दूजा बोल री वात 

ठोजा बोल री वात 

चोथा बोल री वात 

पाँचमा बोल री वात 

राजा सुशीज्ष री वात 

राजा भोज और माघ पंडित री अर राणी भाणमती री वात 
भोज राजा अर चार चारणां री वात 
राजा अर छींपण री वात 

वीरोचंद महता री वात 
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राजा चंद री वात 

हरिदास च्ांण री वात 

जेसा सरवहीया री वात 

कुबर रायघण री वात 

पोपांबाई री वात 

कंवल्याइत रा साह री वात 

सूरज रा वरत री वात 

राजा पराक्रमसेण री बात 

तणा रा भारत री वात 

ओोषाणां री वात 

रजपूत आलणसी री अर सादा साह री वात्त 
दोचाली री वात 

भाट्याँ री खाँप जुदी हुई जणी री वात 
वेलांकरा री वात 

भला बुरा री वात 

राजा भोज अर खापरया चोर री वात 
मोरड़ी हार गल्यो जणी री वात 
दिल्‍ली शा हु सनायक री वात 

चित्रसेण कुंअर री वृतत 

पालसाह बंग रा बेटा री वात 

पाटण रे बामण चोरी कीदी जणी री वात 
चार अपछुरां री अर राजा इन्द्र री वात 
कुबर भूपतसेण री वात 

शाह ग्याना री वात 

बंसी री उत्पति री वात 

दीद मान रा फल री वुष्त 

नरबदन ने नरसिंह दल री वात 

राजा विजयराव री वात पेली 

राजा विजयराव री वात दूजी 

राजा विजयराव री वात तीजी 

राजा विजयराव री वात चौथी 

राजा विजयराव री वात पाँचमी 

राजा विजयराव री वात छुटी 

राजा विजयराव री कत सातमी 

राजा विजयराव री बात आग्मी 

राजा विजयराव री वात नमी 
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( १३० ) 


राजा विजयराव री वात्त दूसमी 
सिधराव जैसिंह री वात 

राजा भोज ओर मंतरसेन री वात 

राजो भोज ओर खापर॒या चोर री वात 
राजा भोज अर भाणवती री वात 

चार परधानां री वात 

अचला खीची री उमादे परणया जी री बात 
लिद्वोकसी जसड़ोंत री वात 

राज विजयपत री बृत्त 

राव नरपत री वात 

रावल जामहे शाह मिल्‍यो जुणी री दात 
सुमल्लमहंद्‌ री वात 

राजा रा कुबरहे देसोगे' हुवो जणी री वात्त 
राजा रा कुबर रा राज छोकां री वात्त 
शाह रा ज्रेटा राजा रा कुबर री वात 
बाघ अर वहा री वात 

पंचमार री वात 

चांपासिंह अर वीरा भायला री वात 
सिपराईं दा ऊगड़ावत री वात 

सादा मांगदया री चात 

शालीबाहन री वात 

बंग शाहजादा री वात 

लालमण कुबरी री वात 

मदनकृबर री वात 

पातसा अलादीन री वात 

मेहमंदर्षांन साइजादा। री वांत 
सल्ेसपांन शाहजादा री वात 
स्थामलसाह रा बेटा री वात 

रतनमंजरी री वात ( पहली ) 
रतनमंजरी री वात ( दूसरी ) 

नवरतन कुबर री वात 

लूणाशाह री वात 

शालीवाहन री वात 

कुंवर मंगलरूप री अर मेहता सुमंत री बात 
अर महादेव पारवती री वात 


४२ खाहुकार री वात 

&३ गाम श घधर्णी री वात 

४४ राजा रा बेटा श गुरु री वात 

६५९ राजा सिंधराव जेसिंह री वात 

४६६ कुंवर शायजादा री वात 

४७ रतनमाणक शायजादा री वात 

ध्य सुतार अर सुनार रो बात 

६&& राजा केरघन री बात 

१०० राजा मंतरसेण री वात 

१०१ तांत वाजी ने राग पछाणयो जणी री वात 
१०२९ अस्न्नी पर सुबटी बोली जणी री बात 
१०३ बंधी बुआरी री बात 

१०४ राजा भोज पांडे बुररच री वात 

१०६९ मोरड़ी मतवाढूो री वात 


( सरस्वती मंडार ) 


(११०) वाराणसी विज्लाख । रचयिता-देवक्ण । साइज़ १४-४४ ६-८ इंच । 
पत्र-संख्या १५२ | लिपिकाल--सं० १८७३ । विषय--वाराह पुराण के काशी खंड 
करा भाषानुवाद । ४०४२ छंंद्रों का यह एक बहुत बड़ा प्रंथ है जो तीस “विज्ञासों? में 
विभक्त है । इसमें दोहा, सोरठा, छंप्पय, गीतिका, त्रोटक, तोमर आदि कई तरह के 
छुंदों का प्रयोग किया गया है। भाषा त्रजभाषा है । कविता प्रौढ़ और पग्रांजल हे। 


आदि-.- 


छप्पय 
सुडा दुंड॒ प्रचंड रंग मंडित सिंदूर बर। 
भाल चंद जगवंद शुभ्र तिरपूंडू तास तर ॥ 
मनिमय खुबन किराट हेम सिर छुनत्र विराजित। 
अखि गुंजत मद लोभ ल्ोल कुंडल श्रुति राजत ॥ 
अुज चारि चार भूषन कल्षित लंबोदर असरन सरन | 
नित देवकरन बंदत चरन हर नंदन आनंद करन ॥१॥ 


दोहा 
लायक बरदायक सुमिरि गननायक हरनंद्‌ । 
वारानसी विज्ञास पुनि बरनत रचि शुभ छंद ॥२॥ 


अंत -.. 
छप्पय 
भोगि सुभोग अखंड बहुरि शिवल्लोकहि पावहिं। 
शिव वा शिवगन होत फेरि झुतलोक न आवहिं ॥ 
कुभ योनि तप भोन महा कहिये मति भारी। 
अब तुब मन में कहा सुनन इच्छा सुखकारी ॥ 
कहि देवकरन कासी कथा सुनत कहत पातक दहत। 
मुनि बिना संक वूस्ी सु तुम मोहि महा आनंद लहत ॥११३१॥ 
( सज्जन वाणी विज्ञास ) 


(१३१) विक्रम पँचदंड चौपई | रचयिता--सिद्धसेन । साइज १०-४)८ ४-७ 
इंच | पत्र-संख्या २४। प्रति में लिपिकाल दिया हुआ नहीं है। अनुमानतः कोई 
३०० बे की पुरानी दिखाई पड़ती हे । इसमें विक्रमादित्य के न्याय, शासन-प्रबंध, 
वैभव इत्यादि का वणन है। ग्रंथ पाँच आदेशों! में विभक्त है। पहले आदेश में 
६१, दूसरे में ६४, तीसरे में ७७, चौथे में ४७७ और पाँचवें में १११ छंद हैं। इस 
प्रकार पूरे ग्रंथ की छंद रूख्या ४९७ है | मुख्य छंद दोहा-चौपई हैं। भाषा गुजराती 
मिश्रित राजस्थानी है । 


आदि-- 
दोहा 
जयड पास जीराउलो जगमंडण जिणचद | 
जास पसाइईं पांमीई नितु नितु परमाणंद ॥ 
बरकांणई जांणई सहू तज्रेवीसमो जिणेस। 
जेह तणी सहुईं वहद आशण जिसी परसेस || 
अ्रन्त-- 


चौपइ 
गुरु कहे अम्हे धन केघ् करूँ। कहे राजा में कीघड घणऊं |। 
तीणे धनह जिण हरड कार। नगर कराविड' संघ उदार ॥ 
विक्रम ना गुण हीयडो घरी। पंचदंड छुमत्र ऊचरी || 
पनर छुपन मास वेसाख | कीघड वाजै घडले पाख ॥ 
भणे गुण जे सांभले तेह तणों संकट सवबि टलइ ॥ 
राज रिद्धि नह रूड़ी बुद्धि ते पामईं अष्ट महासिद्धि | 


( सरस्वती मंढार ) 


( १३३ ) 


(१३२) विज्ञान गीता । रचयिता-केशवदास। साइज ६-४४ ८-४ इच। 
पत्र-संख्या ४० | लिपिकाल--सं० १७६६ भादों सुदी २, भुगुवार। यह प्रति मेवाड़ 
के महाराणा जगतसिंद् जी के लिये लिखी गई थी । पाठ शुद्ध है । 


अआ्रादि-... 


कवित्त 
जोति अनादि अनंत अमित अद्भुत अरूप गुनि । 
परसानंद पावन प्रसिद्ध पूरन अकास पुनि॥ 
नित्य नवीन निरीह निपट निर्वान निरंजन । 
सम सर्वेग' सर्वेग्य सर्वचित चिंतत विद्वन ॥ 
चरनी न जाई देषी सुनी नेति नेति भाषत निगम । 
ताकों प्रनाम केसव करत सु अनुदिन करि संज्रम नियम ॥१|| 


+श हे । 


ह्‌ 
सुंनि सुंति केसवराय सौं रीकि कहो नपनाथ । 
मांनि सनोरथ चित्तके कीजे बैसें.. नाथ ।१४। 
वृत्ति दई पुरषांनि की देहु बालकनि आसु । 
मोही आतनों जामनि के दे गंगा तट वासु १५। 
वृत्ति दुई पदवी दई दूरि करयो दुष ब्रासु । 
जाइ करो सकत्नन्न सोों श्री थंगा तट वासु ६। 


( सरस्वती भंडार ) 


जा । 


(१३३) विनय माला | रचयिता-रीवाँ नरेश महाराज विश्वनाथ सिंहजू देव । 
साइज़ ६-२ » ४-६ इंच । पत्र संख्या ४० | लिपिकाल--सं० १८८६ | विषय--राम- 
चरित्र । तुलसीकृत विनयपत्रिका के ढंग पर इसकी रचना भी पदों में की गई है । 
कुल मिलाकर इसमें ११४ पद हैं। बड़ी सरस और भक्ति-भावपूर्ण रचना है । 
पहला पद यहाँ दिया जाता है । 


जयति सोक सब हरन बहु मोद डर भरन जग विदित असरन सरन मोर स्वामी । 
जेति दीन हित करन संदेह दल दरन विमुषन हैं सनमुष करन ह॒दे जामी ॥ 
जेति अकल निरुपाधि निरुषाधि जन मन करन सच्िदानंद तन भूमि घारी। 
जैति दीन विसुनाथ भव मग्न तारन प्रियोदास पद जुगुल बंदे मोहारी ||१॥ 


( सरस्वती भण्डार ) 


( १३४ ) 


. (१३४) विनोद्‌ रख | रचयिता--सुमतिहं स | साइज़ ८-५ ४ ४-५ इंच। पत्रू-संख्या 
७ | लिविकाज्--सं० १७२७ श्रावण बदि ३। पद्य-संख्या १६७७ । ग्रंथ दोहा-चौपई 
में है। बीच में कहीं कहीं संस्क्ृत के श्लोक भी हैं। इसमें उज्जैन के राजा विक्रसा- 
दित्य के पुत्र जयसन और वहाँ के नगर सेठ श्रीद्त्त की पुत्री लीज्ञावती की प्रेम-कथा 
वर्णित है | ग्रंथ का दूसरा नाम 'जयसेन लीलावती री चौपई! भी हे । 


आदि--- 


दृहेा 
सरसति नमि सुवचन रचन कल्ला केल्चि दातार ॥ 
जस सुपसाय मूढ़ नर हुई कवियण सिरदार ॥१॥ 
नव॒ रस माहे पढम रस कसचटि कंचण जाण ॥। 
कहिस अंगार विनोद रस निज मति वचन प्रमाण ॥२॥! 


चोपह 
झजैणी नगरी सुविसाल । राज करे विक्रम झुपाल ॥ 
अरिद्ल भंजन साहस घीर । नीरमल वंस वधारण नीर ॥३॥ 
न्याय तपावस नीरतौ करे। पाले परजा सुरपत वरे ॥ 
तिश नगरी सिप्रा ने तीर । महंकाल पूजे वड़वीर ।।»)। 
राजा सुत जयुसेन कुमार। कहिये काम तणो अ्रवतार || 
देवदतऊ जाने पास । दिन प्रत करें कला अभ्यास ॥«॥ 
नगर सेठ श्रीदत इशुनाम । पूत्री लीलावती अभिराम ॥ 
रांभा रूप जाणे अ्रवतरी | तिश ले साल भशणे कुवरी ||६॥| 


दूह्वा 
दान वान चर ग्यान सु पले राज पंड्र।। 
सुष विलसे सेसार ना प्रबल्ल तेज जिम सूर ॥!१६३१॥ 
संबत सोल इकाणुवे जोध नयर जयकार || 
कीधी एह घचिनोद रस सुमतहंस सुविचार |[१६७॥। 


( सरस्वती भंडार ) 
(१३४) बीजा सोरठ री वात | रचयिता--अज्ञात | साइज़ ८-४८ ४-८ इंच | 


पत्र-संख्या १६। लिपिकाल--सं० १८२२, वेशाख सुदी ११ सोमवार | विषय--बीजा 
ओर सोरठ की प्रेम कहानी । इसमें गद्य-पत्म दोनों हैं। भाषा राजस्थानी हे । 


( १३५ ) 
आादि-.« 


दोहा 
सोरठ सींघल दीप री पाली पतल्ने कुमार ॥ 
परणी राजा रोड ने जीती राव खेँगार !|१॥| 


वारता 


साचोर नगर । तठे राजा रायचंद देवंडी शज करे छें। तिणरे मुलरे पेहले पाए पुतरी 
रो जनम हुवो । वरांमणों कह्यो पता ने भारछे तिवरि गांम मांहे राजा अपुन्नीयारी चौकस 
कराइ । जदी साचोर माहिे चंपो कु भार अपुत्रिक धनथ्त छे । तिशरे सेवक निमाह कमावे 
आप सुखी बेठो रहे । रात्न गइ तिवा रे सोरठ नें पेइ माहे घाहे । मेहल्यां हेडे नदी वहे छे तिण 
में चलाइ । पेइ तरती २ जठे चंपा कुभार # चाकर माटी खोदे छे घोबी धोदे छे जठे आये 
नीकली । जदी घोबी बोलियो । पेइ आये छे सो मांहरी | चंपा कुमार का चाकर बोलीया 
पेह मांहे होवे सो वे सत मांहरी । पेइ बारे काढी उघाड़े जोए तो माहा रूएवंत कन्या छे। 
माहा सुकुमाल छे । 


कर 
दोहा 


घोबी भोवे धोवतीया माठी खणे कुमार ॥ 
पंजरीयोी घधोबी लीयो सोरठ लीधी कुभार ॥२॥ 


अन्त--- 


वबारता 


वीजाजी रा मर्साण उपर सोरठ बेसी ने सूरज साहमों बेसी हाथ जोड़ी ने कहे। मनख 
तो घणी बात कहे छें जो मन सुध मोह बीजा जी सु होवे तो भवों भव बीजा जी री 
असतरी होज्यो । एस रीत नु अगन लाकडी पाखांण तजी कहज्यों तथा अगटी अगन सरीर 
दाज्यो । इतरी बात करतां ततकाल अगन अगटी सोरठ रो सरीर बीजञाजी रा मर्सांण मांहे 
एकठो हुवो | वीजाजी रो जीव जठे सोरठ रो पिण जींव पौहतों। सनेह पालणो कठण छे। 
सोरठ वीजाजी सु सनेह राख्यो | इसो जिश दिख श्रती न रखाए। सनेह राख्यो तो संसार 
मांहे वात रही | 


( सरस्वती भंडार ) 


(१३६) बेलि सन रकमणी री: प्रति न॑० १। रचयिता--राठौड़ प्रथ्वीराज। 
साइज ६» ७-२ इंच। पत्र-संख्या २७ | लिपिकाल--सं० १६६६ । भाषा--डिंगल् 
विषय -कृष्ण-रक्मिणी के विवाह की कथा | पद्म संख्या ३०४ | 


( ११६ ) 


आदि--- 
परमेसर प्रणमि प्रशमि सरसती पिणि 
सदगुर अणमि त्रिशे ततसार। 
मंगल रुप गाईइ माधव 
चार स॒ ए ही मंगलचार ॥ १॥ 
अंत--- 


रुप लपण गुण तणा र॒पमिणी 

कहिवा सामरथीक कुंण । 
जे जांणीया तिसा मई जंपीया 

गोब्यंद रांणी तणा गुण ॥३०४॥ 


प्रति नें० २। साइज़ ६-४ २८ ४-४ इंच । पत्र संख्या २९। लिपिकाल--सं० १७०१, 
चेत्र शुक्ला 9७, शनिवार | पद्य संख्या ३०३। उपरोक्त प्रति नं० १ के और इसके 
पाठ में बहुत अंतर है । 


आदि--- 
परमेश्वर प्रशमि प्रणमि सरसति परणि 
सतगुर॒ प्रथमि तणो. ततसार । 
संगलरुप गाइजे माहब 
चार स ए हो मंगलचार !॥ १ ॥ 
प्रन्त--- 


सोलह से संवत चमाले बरसे 

सोम तीज बेसाख सुदि । 
रक्मिणी कृष्ण रहस्य रमण रस 

कथी वेल्नि पृथ्वीराज कमंधि ॥३०३॥ 


( सरस्वती भण्डार ) 


(१३७) बोले क्रिसन रुकमणी री टीका : प्रति नं० १। टीकाकार--अज्ञात । 
साइज़ ८-५८ ४-५ इंच। पन्न संख्या ४४। लिपिकाल- सं० १७२७। प्रति बहुत 
बुरी दशा में है। इसका पहला पन्ना दो तीन जगह से फट गया है और अन्य 
दो-चार पन्नों में भी छोटे छोटे छेद हो गये हैं । इसमें ३०१ पद्म हैं। इनमें से पहले 
२८६ पद्मों के नीचे उनकी टीका भी है । 


( १३७ ) 
आदि-- 


परमेसर षणवि पणति सरसति पणि 

सतगुरु पणवि त्रिणेह ततसार । 
मंगलरूप गाइये माहच 

चार सए हीज मंगल्चार ॥ १॥ 


टीका 
प्रथम ही परसेस्वर कु नमस्कार करे छे । पाछे सरसती कु नगरकार करे छे । पाछे 
सतयुरू कु नमस्कार करे छे। ए तीन्‍्यु' तत्तसार छे । मंगलरूप माधव छै। तें को गुणाजु- 
वाद कीजे । ज्ञा उपरांत मंगल्ाचार कोई नहीं छे । 
अन्त 
सोलह से संमत चमाले चरपे 
सोम तीज बेसाख समंघधि। 


रुषमणि क्रित रहसि रमंता 
कही बेली प्रथ्वीदास (१?) कविध ॥३१०१॥ 


प्रति नं० २। साइज़ ६-५ » ८-४ इंच । पत्र-संख्या ४१। लिपिकाज--सं० 
१७६४, कार्तिक सुदी ७, सोमवार । पद्म संख्या ३०१। टीका इसमें भी सिफे २८६ 
पद्मों की है। यह टीका उक्त प्रति न॑ं० १ की टीका से मिलती हैं पर दोनों के अंतिम 
भाग में बहुत अंतर है। उसमें ३०१ वें दोहले के साथ ग्रथ समाप्त हो जाता है । 
लेकिन इसमें उक्त दोहले के बांद एक छुप्पय तथा दो दोहे और हैं। अंत के इस 
समस्त भाग को हम नीचे उद्ध त करते हैं :-- 

सोले से पघंबत चोमाली से वरसे 
सोम तीज वैसाष सुदि । 


रुकमणी धरां रहस्य ईसरमत 
कही बेलि प्रिथीदास (१) कमंघ ॥३०१॥ 


छष्पय 
वेद बीज जल वयण सुकति जड़ मंडेसघर । 
पात दूहा गुण पोहप वास भोगवे लिषमी वर । 
पसरी दीप प्रदीप अधिक गहर आडंबर। 
मन सुध जे जाणंत अऊब फल पायो अंबर । 
विसतार कीच जुग जुग ब्रिमल धर्णी क्रिसन कहणार धन । 
अम्तृुत वेलि पीथल अचल तें रोपी कलीयांय तण ॥ 


( श१शे८ ) 


द्हू 
पीथल कसमंघ किल्याण रा केहा गुण गावां। 
थें दा [ ] महहे मंगता इण नाते पावां ॥१॥ 
च्यारि वेद नव व्याकरण अने चोरासी गुठ । 
तो पम्लित श्िथ किल्यांण रा गईं मजाल्नस उठ ॥२॥ 
( सरस्वती मण्डार ) 


(१३८) वेलि क्रिसन रुकमणी री ठीका | रचयिता--कुशल्धीर । साइज 
१०-२२८४-३ इंच | पत्र-संख्या २७। लिपिकाकहू--सं० १७०६ श्रावण सुदी १७। 
पद्म संख्या ३०४ । इसमें मूल और टीका दोनों हैं। लेकिन टीका सिफे १६१ पद्मों 
की है । शेष के नीचे टीका के लिये स्थान अवश्य छोड़ा गया है, पर किसी कारण 
विशेष से लिखना बाकी रह गया है। टीका सरल और सारगर्भित है। पहला 
पद्म टीका सहित यहाँ दिया जाता है :-- 

परमेसर प्रणमसि प्रणमि सरसति पुणि 
सदगुरू. प्रशमि त्रिख्हे ततसार। 


मंगल रूप गाईजह माधव 
चारि सु ए ही मंगलचार ॥ १॥ 


च्ख्नस्ड् 


टीका 
राड श्री कल्याणमत्ल पुत्र राज श्री प्थीराज राज्यड़ बंसी पंथ नी आदि दृष्ट 
देवता नहं नमस्कार करइ मंगल निमित्तह् । पहिलऊ परमेसर नह नमरकार करइ । वि 
सरस्वती वाग्वादिनी नई विधातणी नमरकार करइ तअओजड़ सदशुरू विद्या गुरू नईं नमस्कार 
करइ । ए तीनइ तत्वसार बिंहु लोके सुषदायी साक्षात मंगलरूप श्री कृष्ण गुश गाईजह 
बखाणीये । माधव श्री लच्मी वरइ तरेजे बांछुइ ते पामइ | ए च्यारेई मंगलाचरण करी श्री 
कृष्ण रुकमिणी नी गुण स्तुति करइ ॥१॥ 
( सरस्वती भरण्डार ) 
है (१३६) बेताल पचीसी । रचयिता--शिवदास । साइज़ ६-४५ ८-४ इच। 
पत्र-संख्या ३६ । लिपिकाल्न-- सं० १७६४, पोष सुदी १४, भगुवार । प्रत्येक पृष्ठ पर 
२२ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में ३०३१४ अक्षर हैं। ग्रंथ गद्य में है। इसका विषय से 
प्रसिद्ध है । 
झादि-. 
ग्रंथ रो कता श्री गणेश सररवती है नमस्कार करेने सर्वलोक रा विनोद रे अर्थे 
प्रंथ करे छे । एक दक्षिण देश जठे महिल्ारोप्य नाम इसौ नगर छें | जठे सकल शास्त्र 


( १३६ ) 


रो जाणणहार इसो ब्रह्मदत्त नांम ब्राह्मण रहे छे | तिणरे गुणवती सीलबंत सुदक्तिणा 
नांम स्त्री हुईं । रूपवंत सीलवंत इसी । तिणरे दीय पुत्र हुआ कृष्ण ने माधव । वदी 
ओ ब्रह्मदत्त ब्राह्मण दोही पुत्रां हैं लेने मालब देश रे विषें एक अबंति नाम नगरी 
छें। तिणि प्रते प्रस्थान करतो हुऔ | ज्िणी नगरी रे विषषें सकल कज्ा चतुर चडदे 
विद्या में प्रवीण परनारी सहोदर परदुष कातर महा साहसिक पुन्यात्मा इसौ विक्रम- 
सेन राजा डणी नगरी अबंति रो राज्य करतो हुओ। 

अंत--- 

घणी रूपबती सीता जी थी ठौ विकार उपज्यो | रावण घणो गये कीधो तो 
नाश पायो | घणो दान राजा बल्नि कीधौ तो बांध्यो। तींथी घरों कंइ नहीं 
थोड़ो मीठों लगें । 

( सरस्वती भंडार ) 

(१४०) वृन्दावन महात्म । रचयिता-प्रुवदास | साइज ६१०४-५४ इच। 
पत्र-संख्या ६ । लिपिकाज--सं० १७६३ आषाढ़ वदि ७, सोमवार। पद्य-संख्या 
११३ ( दोहे ) विषय-बृन्दावन-वर्णुन । 


आदि-- 
दोहा 
प्रथम नाम हरिवंश हित रटि रसना दिन रेंन। 
प्रीति रीति तब पाइय अरु वृन्दावन ऐन!।| 
चरन शरन हरिवंश के जब लगि आयो नांहि। 
नव निकुंजनि जु माधुरी क्‍यों परसे मन मांहि ॥ 
ग्रस्त... 


या वन छे अवलंब हित कीन्ही आय उपाय । 
वृन्दावन रस कहन में मत कब अलसाय ।। 


७. 


सोलह से ध्रव छासिया पून्‍यो अगहन मास । 
यह अबंध पूरन भयो सुनत होय अघ नास ॥ 


( सरस्वती भंडार ) | 
(१४१) बज लीला | रचयिता--वीरभद्र | साइज़ ४-७» ४-१ इंच । पतन्न-संख्या 
११। लिपिकाल सं० १८७६, फाद्शुन सुदी १० गुरुवार । पद्य-संख्या ६० | विषय- 
कृष्ण की बाल्न ज्ञीज्ञा का वणुन । 


( १४० ) 
आदि--- 


अति सुदर॒ च्जराज कुबार। तात मात के प्रान अधार | 
आनंद संगल सब परिवार । त्रजवासी के प्राण अधार ||१॥ 


लीला ललित विनोद विसांल । गावे सुने भाग जिन भाल ॥ 
अदभुत बालन केलि नंदलाल । नव किशोर तन रूप रसाल ॥२॥ 


जो जन या रस के अनुरागी । धर्म धन्य तेई बड़ भागी )। 
मो मन महा सुचन तें जागी। ब्रज लीज्ा कहीवे कु लागी ॥३॥ 


अन्त--- 


बुढीया या न जागे बुढिया या न षोलें । माय माय कद्दतों युत डोले || 
ए बातें हरि की सब मानी। झुड मारि रखो अभिमानी ॥३९॥ 


यह लीला श्रति मोद प्रकासी। गावे सुने सो भक्ती पासी |। 
यह लीला अति मधुर है प्यारी। वीरभद्र अति रीकम्कि उचारी ॥६०॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(१४१) ब्रज विलास । रचयिता-ब्रजवासीदास । साइज़ ६-७३ १२ इंच । 
पत्न-संख्यां ४६० । प्रति पुस्तकाकार, सजिल्द एवं सचित्र है और बहुत मोटे बाँसी 
काग़ज़ पर लिखी हुई है | इसमें कृष्ण ज्तीज्ञा विषयक १२० चित्र भी हैं जो साधारण 
कोटि के हैं। लिपिकाज्--सं० १८०६, श्रावण कृष्णा १४ बुधवार । पाठ प्राय: 
शुद्ध है । 


आादि--- 


सोरठा क्‍ 
होति गुनन की षानि जाके गुन डर गुनतहीं॥ 
द्रवों सुदया निधान वासुदेव भगवन्त हरि ॥१॥ 
समिटत ताप तन्रय तास जास नाम मुषतें कहत॥। 
वंदी सो सुभरास नंद सुवबन सुंदर सुषद ॥२॥ 
अरुन कमल्-दुल नेन गोप बृन्द मंडन सुभग॥ 
करहु सुज़्भ उर ओन पीतांबर वर वेनु घर ॥१॥ 


( १४१ ) 


अन्त - 


दोहा 


नहिं तप तीरथ दान बल नहीं भक्ति व्योहार। 
ब्रजवासी के दास को. नजवासी आधार || 
वजवासी गांऊ॑ सदा जन्म जन्म करि नेह। 
मेरे जप तप शत यहे फल दीजे पुनि एह।॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(१४३) शकुन समेछर सोर | रचयिता-हृदयानंद । साइज़ १०-२०८४-८ इ च 
पत्रन--संख्या ४४ | प्रति बड़ी खराब दशा में है | इसके तीन चार पन्‍नों को दीमक ने 
खा रखा है ओर बहुत से पन्ने आपस में चिपक गये हैं। प्रति कभी कहीं पानी से 
भीग गई प्रतीत होती है । इसके प्रत्येक प्रृष्ठ पर ७ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में २०२३ 
अक्षर है। अक्षर बड़े २ और लिखाबट सुवाच्य है। यह एक वृष्टि-विज्ञान का भ्रंथ 
है | इसमें ५२४ दोहे हैं जिनमें छंदोभंग बहुत है । भाषा राजस्थानी है । प्रति में लिपि- 
काल दिया हुआ नहीं है । पर रूप-रंग से कोई १४० बष की पुरानी दिखाई पड़ती है । 


आदि- 


दोहा 
उज्जल अंग विभूति तन जदा मुकुट सिर ताहि। 
बेठो बागंबर विषे दिव्य रूप सुखदायि।। 


अन्त--- 


संवत सतरे नेऊबे सुकलपत्त जब जांनि । 
निरजल तिथि एका दूसी रवीवार सुखांनि ॥ 


( सरस्वती भण्डार ) 


(१४४) शांति शतक.। रचयिता--रीबाँ नरेश महाराज विश्वनाथसिंह जू देव । 
साइज ६-२» ४-६ इ च | पत्र संख्या १० | लिपिकाल--सं० १८६१ । शतक नाम से 
पद्मों की संख्या १०० होनी चाहिये पर इसमें सिफ ३४ पद्म हैं। ज्ञात होता है, ग्रंथ 
अपूर्ण है। विषय--इशारधना। शान्तरस की अत्युत्तम रचना है। 


( १४२१ ) 
आदि--- 


जयति आनदकंद नंदनंद अनंद कर मंद अम फंद हर-चंद सम क्रांति कर | 
पाप संताप हर स्लोक सरिवर सुतर दुसह दारिद्र अति दीह दंभ्हादि दर ॥ 
काल कल्लिकाल दुष जाल जारन जनित जनन मन कुमति अति हरन को प्रनल पर | 
: प्रेस पावन परस परन प्रिय करन प्रियदास पद्‌ परत विखुनाथ तेते निडर ॥|१॥ 


अल्त-... 


छप्पय 


करत रहे सत्संग संग सब त्यागि जगत को । 
नहीं जानत को करत प्रसंसा कूर हंसत को || 
देहे मिथ्या मानि प्यास अर॒ भूष अुलावे | 
स्वर्गहू अरु अपवर्ग मोद कछु मन नहिं आवे || 
यहि भांति जु भागिन होइ मन तब विराग होवे भ्रवल । 
सब जारत संथश्रित सोक कहूँ परमानंद उर होत भल् || 


( सरस्वती मंडार ) 


(१७४ ) शिकार की कविता । रचयिता--रौवाँ नरेश महाराज विश्वनाथसिंह 
जू देव | साइज़ ४-६ ५ ५-२ इच। पत्र--संख्या १०। लिपिकाल--सं० १८६१। 
पद्य-संख्यां ४८६। इसमें भगवान श्री रामचन्द्र के आषेट का वर्णन है । 


अदि-- 


कवित्त 
वाजि गज सारे रथ सुतर कतारे जेते 
प्यादे ओंडवारे जे सवीह सरदार के। 
कुचर छबीले जे रसीले राजवंस वारे 
सूरः भश्रनिआरे अति प्यारे सरकार के ॥ 
केते जातिवारे केते केते देस चारे जीव 
सिंध स्वान आदि सेलवारे जे सिकार के। 
डंका के घधुकार हो तयार सब येके वार 
राजे वार पार द्वार कोसल्न कुमारके ॥१॥ 


( १४३ » 
“>शल्त-- 


परम अपार यों संसार भीम पारावार 
पार कर प्रेम पोत ताको नीडी करनधघार | 
वेद सब सार है अगार है लिंगार रस 
करत विचार जाहि सेव झुनि सति डदार || 
पापन पहार छार करिये भार भारी 
गुनन॒ हजार करे संतन  हियरे प्रचार। 
वार वार के चार पावी मोद वेसुमार 
सीयनाथ को सिकार विस्वृनाथ छर अधार ॥४४९॥ 


( सरस्वती भण्डार ) 


(१४६) शिकार भाव । रचयिता-- कवि नंदराम । साइज़ ६-४४ ८-४ इ'च । 
पत्र--संख्या ४ | लिपिकाल--सं० १८००, श्रावण सुदी १७। पद्न-संख्या &४। 
विषय-मेवाड़ के महाराणा जगतसिंह की शिकार का वर्णन। भाषा ब्रज॒भाषा है। 


आदि--- 


दोहा 


श्री गननायक के चरण बंदु बिबधि विसेस | 
पाऊ विद्या बुधि विमल गाऊं शुन जगतेस ॥१॥ 


छुप्पय 


श्री जगतेस नरेस बेस बल बुधि बिमल तन । 
प्रथमहिं रति हेमंत आप कीनों. झ्गया सन ॥। 
सन्रेंसें नव नवति आदि म्रगसिर बअ्तीया बुध | 
दुपहर पर धघरी च्यार कह्यो दुज ग्योस लगन सुध । 
सी समय साथि सज़ि साज सब बड़े भूप बंद चरन । 
जग भांन राँन संग्राम सुत चढ़े तबहि मस्रगया करन ॥२॥ 


जहाँन मद्धि जस पअ्रगट शान गुन पार अपारा। 
ग्रगया करत अनेक एक गुन यहें सुखारा।। 


( १४४ ) 


देन सिंध को घेरि प्रात हनि सबतल तांम तहि। 
दुई मॉज अति भांति कविन तब कीति बहुत कहि ॥ 


गुन पढ़त नित्त कबि नंद वह जाकी जस पावत सकल | 
जगतेस रांन संग्राम सुव चिरंजीव जुग ज्ञुग अचल ॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(१४७) शिष नथघ । रचयिता--कृपाराम । साइज़ ४-१» ४-२ इच। पत्र-संख्या 
१४ | लिपिकाज्च-सं० १८४४७ ॥ छंंदू-संख्या ३०। 


आदि-- 


अन्त-- 


कवित्त 

किधों फंद सुनिन के विषम मन बॉाधिवे के 

किधों अति राजें महां काजर ते कारे हैं। 
किधों है सरस स्यांस रंग मषतूल तार 

किधों क्रपारांस बाल नाग विष बारे हैं।॥ 
कियों हे अनूप रूप तार तमराज कैसे 

किधों श्रति अद्भुत ए सुधा सो सुधारे हैं। 
अलिन के से हारठ अति चारु हुते चारु 

आज़ प्यारी तेरे बार करतार के खबारे हैं |१॥ 


चंदा सो वदन महा सोभा को सदन आली 
भयो है मदन तेरी चारुता को चेरो है। 
सुधा सम नेन बैन कोकिला की बानी सम 
तुव सुष पांनिप जे पांनी ते घनेरों है। 
कहे क्रपारांम यों मराल सी चलत चाल 
उन्नत उरोजन सों अटक्यों मन मेरो है। 
रति हुते रंभाहू ते सची उर्बसी हु ते 
चित्रहुते सरस विचित्र#हप तेरो है ॥३०॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


( १४४ ) 


( १४८ ) संकट हरणु | रचयिता--भांन । साइज़ १०७८ ६-३२ इ च । पत्र-संख्या 
३४ | प्रति में लिपिकाल का निर्देश नहीं है। कोई १०० । १२४ वर्ष की पुरानी दिखाई 
देती है | दोहा, चोपई, कवित्त, सबेया आदि कुल मिल्लांकर ४७३२ प्मों में अंथ समाप्त 
हुआ है । इसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लगाकर द्रौपदी-चीर-हरण तक की 
कथा का सविस्तर वर्णन है । 


शादि--- 


दोहा 
एक रदन गजबदन हैं सदन बुध गुन नाय। 
सोई नेक मया करे तो हरी गुन कहु बनाय | १॥ 
अंबुन सुत कीजे सुता सारंग वाहन जास। 


सो मेरी एसना बसे हरी ग़ुन करुं अकास ॥२॥ 


काल्त---- 
दोहा 


अंबर तो अमर भये पेंचे पूटत नाय। 
झेक अकतें आगिरों अधिक अधिक बढ़जाय ॥|४३०॥ 


सोरठा 


त्रप पांडव की नार हरी देषत हरषत भई। 
कीयो हरी सब जे जे कार धंन्य धंन्‍न्य घरनी घरन ४३ १॥ 
दुपद्‌ सुता की ल्ञाज इन विधि राषी श्री पती । 
धंन्य धंन्य ब्रजराज कहे भांन कर जोरि के ॥४३२॥ 


( सरस्वती भंडार ») 


+ ५३ किक कक 65 हे 
(१४६) संगीत दर्पण । 'रचयिता--हरिवललभ । साइज १०-१७ ६-५ इंच। 
पत्र-संख्या १०२। लिपिकाल--सं० १८८६ श्रावण वदि ८ शुक्रवार। पद्म-संख्या 
११३४। अन्य में दोहा-चौपाइई अधिक संख्या में हैं । संगीत-शासत्र का भ्रन्थ है। 
आदि--- 
इन्द्रा छंद 
छायति है छुबि ठीक हुते लषि युग्गिनि जूह तहाँ जय जंपति। 
भारी दिये दुतिया हरिवल्लम या निरषे तें अजों रति कंपति।॥। 
लाल विसाल लसे अति ही सिव भातल को नेंन करो <खसंपति | 
यों प्रगटयों अनुरागु हियेजू आलिंगन किन्हों जबें मिल दंपति ॥१॥। 


( १४६ ) 


दोहा 
गीतवाद यों नृत्य एक हिय तहे संगीत ॥ 
सो संगीत ह्वो विधि कहे मारग देशी रीत ॥ श॥ 


अन्त--- 
चारि नित्त करिके पुनि न्‍्यास। करें सबद ही में सुख आस ॥| 
कदरि नृर्त कहें सब या को । देखि बहुत सुख पाये ताको॥ 


दोहा 
हरिवज्ञम भाषा रचो सब संगीत को सारू। 
तामे संपूरण भयो नृत्य विचार अपारु॥ 
( सरस्वती भर्डार ) 


(१४०) सज्जन प्रकाश । रचयिता-मद्नेश कवि । साइज़ ८» ६-४ इच। 
पत्र-संस्या २४३। प्रति सजिएद और पुस्तकाकार है। इसके प्रत्येक प्रृष्ठ पर १४ 
पंक्तयों और प्रत्येक पंक्ति में १७।२० अक्षर हैं। लिपिकाल--सं० १६३४, फाल्गुण वि 
२ मंगलवार | यह एक रीति ग्रंथ है । पहले बीस पन्नों में महाराणा सज्ज्नसिह के 
बंश-गोरब तथा उदयपुर की छटा आदि का वणन है ओर बाद में मुख्य विषय शुरू 
होता है । कविता अच्छी है । अंतिम पद्म यहाँ दिया जाता है। इसमें कवि ने अपने 
आश्रयदाता महाराणा सज्जनसिंह जी का गुणानुबाद किया है। 


अंतिम--- 


सबैया 
ध्यावत हीं सुख सिद्धि लहे गुन गावत पावत ही सन मानो । 
दे चित जे हितलसों अरचे विरचें तिन्हें रंक तें राज समानो ॥| 
जाप तें जात अनेकन पाप नमो इस देव के भेव सुजानो । 


५ 


संकट होत सहायक हैं सुरूदायक सज्जन रान बखानों |। 
ह ( सरस्वती भण्डार ) 


(१५१ ) सज्जन विनाद्‌ | रचयिता-लाला मारकंडेल्ञाल । साइज ८-१ १८ ४-५ 
ह'च । १६७ पन्नों की सजिल्द और पुस्तकाकार प्रति है। प्रत्येक प्रष्ठ पर १४१६ 
पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में १८२० अक्षर हैं । लिपिकाज्न--सं० १६३१॥। यह ग्रंथ मेवाड़ 
के महाराणा सज्जनसिंद जी के आग्रह से लिखा गया था। इसलिए इसका नामकरण 
भी उन्ही के नाम से हुआ है । यह भी एक रीति ग्रन्थ है । कविता साधारणतः अच्छी 
है। अंत का थोड़ा सा अंश यहाँ दिया जाता है। 


( १४८ ) 


है पर पाठ बिल्कुल भिन्न है। इसमें भी गद्य-पद्म दोनों हैं। पद्म संख्यां २६२ है। 
इसका रचयिता कोई दूसरा ही व्यक्ति प्रतीत होता है । प्रंथारंभ इस तरह हुआ है:-- 


आदि--- 


एक अवछुरा छी | तिको नाम एलवी छो | श्री गंगा जी की तीर अवबछुरा का महले 
छा | अवछुरा का अजोधा की ऊपल्नी आड़ी महल्लावत छी। ताहा अवछरा रह छी। सु ताहा इक 
लन लहषी सरसीर (१) रह छो। सु रोजीना को रोजी ने तारा की छाहा माँ सांपड़वा 


आवतो | ......... । 


प्रति न॑ं० ३। साइज़ ६-४ ५८ ४-८ इ च॑। पत्र संख्या २०। लिपिकाल्-सं० १७६७, 
बैशाख कृष्णा १४७, सोमवार । यह किसी तीसरे ही व्यक्ति की रचना है ।पद्म-संख्या 
१८६ । इसमें भी गद्य-पद्म दोनों हैं । 


आदि--- 


कृंकशण विजया नयरं सालिवाहन राजाड मंत्री पदुम । 
सदयवछ्१धु राउ नंद नाउ सावलिंगा मंत्रीया घीय॑ ॥१॥ 


कु कण देस विजया नाम नगरी । जे नगरी महा मोटी है । चौरासी चोहटा च्यारे दिस 
है | जिहां सालिवाहन राजा राज करे छे। जे रांजा न्‍्यायवंत भजा री ग्रतिपाल करे है । घरमी 
ने धनवंत है | वन वाड़ी आराम सरोवर है | चकवा चाज्नीक रटना करे है ! सुआ सारस मोर 
झिंगोर करे है | जे नगरी में जेन सीवप्रसाद है। काजी सुर्ला कुरान कताक पढ़े है। त्रामण 
वेद भणे है । तपीया तप तापे हैं | योगीस२ योग ध्यान में लयलीन हे । 


अश्त--- 


सेजेंड सीसु नार के बहु न पाइयें 
के हरि पुज्यों होइ के गंगा नाइयें 
के जपीया जगदीस बने तप संघीर्या 
परिहा सावलिंगा सुभ नारी सदेवछ लीघीयां ॥|१८६॥। 


( सरस्वती भर्डार ) 


५ “(१४३ ) सनेह लीला । रचयिता-रसिकराय । साइज़ ८३ ४-२ इंच । पत्र-संख्या 
१२ | प्रति बहुत जीण होगई है। लिपिकांल--सं० १७७७, फाल्गुण सुदी ११ 
सोमवार । पद्म-संख्या १२० ( दोहे )। विषय--ऊधव-गोपी-संवाद । ब्रजभाषा की 
बहुत लत्षित और भावमयी रचना है। 


झादि--- 


एक समें बृजवाप् की सुरति भई हरिरात्र । 

निज्र जन अपनों ज्ञानि के ऊधो लयगो बुल्लाय ॥१!॥ 
कृष्ण वचन अंसे कहै ऊबो तुम सुनि लेहु । 

नंद जसोदा आदि दो या वृज कु सुख देहु ॥२.। 
बूजवासी वलज्नम सदा मेरे जीवन प्रान । 
ताते निमपष न बीसर्‌यों मोहि नंद्राय की आन |।३॥ 
में उनसों श्रेसे कल्मो आवेंगे रिप्रु जीति। 

अब तोसे केसे बने पिता मात सो पीति ॥8॥ 

अन्त--- 
जे गावे सीखे सुणे मन क्रम वचन सहेत ॥ 
रसिकराय पू्रण कृपा मत वांछित फन्न देत ॥१२०॥ 
( सरस्वती भण्डार ) 


(१४४) सनेह सागर । रचयिता--बख्शी हंसराज । साइज़ ६-४०८ ६-५ इंच । 
पत्र-संख्या १३६ | लिपिकाज्ल--सं० १८६४ पोष सुदी ११ शनिवार। ग्रंथ ६ तरंगों में 
विभक्त है जिनकी छंद-संख्या कुल मिल्ञाकर ८१४ होती है । इसमें राघधाकृष्णु की 
विविध लीलाओं का वन है। भाषा ब्रज़माषा है। कविता मधुर है । 


थ्रादि--- 


सतगुर चरन .सरोज सीस घरि सारद सिबहिं मनाऊं । 
एक रदन गजवदन बिना एक वरदाएक वर पाऊ ॥ 
जे भगवत जे आदि भवानी कछुक ग्रेंम सुहि दीजे। 
ती सनेह सागर की लीला रुचि रुचि रचना कीजे ॥ 
व्यास वंस अवतंस गुसांई विज सी गुर मेरे । 
मन वच कर्मन के हम उनके चरन कमल के चेरे ॥ 
सपषि उपासना परम प्रीत सों तिन ऐह हमें बताई । 
जुगल सरूप रहस निज लीला दिल अ दर दश्खाई ॥१॥ 


अंत--- 
ऐह सनेह सागर की लीला सोजिन जांनेहु चातें। 
मन रंजन है इस्क दिलन की कांन्ह मिलनि की घातें ॥ 


( १४० ) 


के नि प कि 
श्री राधावर विमल गुनन को निसु दिन सुने सुनाव॑ 
आनंद उदित होत उर अंतर मन वांछुत फल पावे १२७॥ 


( सरस्वती भरडार ) 


(१५४) सभाखार नाटकः प्रति नं० १ | रचयिता--रघुराम । साइज़ ६-७ » ७-२ 
. इंच । पत्र संख्या ११। लिपिकाल् -सं० १८१६ फाल्गुण सुदी १४ शनिवार | 
पद्म-संख्या १६१ / इसमें कुछ पद्म तो ऐसे हैं जिनमें सूर, कायर, कपटी, चोर, 
आलसी आदि व्यक्तियों के लक्षण बताकर उन पर व्यंगोक्तियाँ कसी गई हैं और कुछ 
ऐसे हैं ज्ञिनमें भगवान की महिमा का गुण गान किया गया है । 


अरादि--- 
देव 
सिंधु रूप सरसुति सुमिरि परम गति परि पाय। 
सुमन वरन चढि हंस पर सों नित होत सहाय ॥१॥ 
बंदी व्यापक विश्वमय सचर अचर सब ठांम | 
कीए पिल्लोना पषंड के जुदे जुदे उयों नाम ॥२॥ 
नयन बुद्धि अरु मोह निश तम भ्रम तहां अपार । 
वंदों गुरू विश्राम पद सद सूरज इहि बार ॥३॥ 
इक जग में बहुवार फिर आवत फिर जात है। 
थिर नहिं रहत ल्गार कहा विसास या साँस को ॥४॥ 
अंत--- 
कवित्त 

मथम अपार हे अज्ञान जल  जामें भयो 

कुटब सिवार सो उरकश्यि आई परेगो। 
करम बयारि सुप दुप लेहेर अपार 

भोर सिर भार परे केसी विधि रखेगो ॥ 
गह्यो मोहि आह आनि गज की सी गति जानि 

राषि न तो द्वर्ईं बड़वानल सा दहेगो। 
करुना के घास गुर विनां रघुरांस तोहि 

ऐसे भवसागर तें कॉन पार करेगो ॥१६१॥ 


प्रति नं० २। साइज़ ६-४ » ६-२ इ'च | पत्र संख्या ३३। लिपिकाल-सं० १८७८ 
कातिक सुदी २ शुक्रवार । पद्म संख्या ३२६ । उक्त प्रति न॑ं० १ की समस्त कविताओं 
के अलावा इसमें १६४ नई कविताएं भी हैं। दोनों के आदि-अंत के भाग तो सवथा 
भिन्न है। ज्ञात होता है, दोनों दो भिन्न आदर्शों की प्रतिलिपियां हैं । 


( १४१ ) 


आर दि--- 
4 
छंद साटक 

श्रीमान श्रुड प्रचंड रुप रुचिरों मद्‌ गंध गरल स्थल 
शुत्र सोमित सोभ एक दसन श्चंद्र ललाटे धर 
सिंदुरे परि पूरि कुम शुभ गो रिद्धि श्रु सिद्धि घरं 
सोय॑ पातु गनेश ईंस तनयो वानी वरदायक 

अंत--- 


छ्प्पय 
यहै नाटक ज्यों सुने ताहि हिय फाटक खुल्ले 
से ५ 
यहे नाटक ज्यों सुने पुरुष पुरुषन गुन पांवे 
यहे नाटक ज्यों सुने म्यान पूरन सन आवे 
चर 


बिग्यान जानि निरबान के जोग ध्यान धन धरि लहे 
पावंत परम पर पुरष गति मति पमांन कवि रघु कहे ॥ 


( सरस्वती भण्डार ) 


(१४६) समयसार नाटक । रचयिता- बनारसीदास । साइज़ ७-४५» ६-२ इ'च | 
पत्र-संख्या ८० । लिपिकाज्न--सं० १७३६, कार्तिक कृष्णा २ शनिवार । पद्म-संख्या 
७२७। ग्रंथ के अंतिम भाग सें बतलाया गया है कि यह कु दकुद मुनिकृत इसी 
नाम के एक संस्कृत ग्रथ का भाषान्तर है। इसकी आपषा सानुप्रास, सरल और 
कणमधुर है । 

आदि--- 


कश्म भरम जग तिमिर हर नप गठरंग लखन पयग सिव मग दरसी । 
निरषत नयन भसविक जल वरपत हरषत अमित भबिक जन सरसी ॥ 
मदन करन जित परम धरम हित सुमिरत भगति भगति सब डरसी | 
सजल जलद तन मुकुट सपत फन कमठ दुल्लन जिन नस तव नरखी ॥१॥ 


अन्त--..- 
कवित्त 
तीन सों दर्सोतर सोरठा दोहा छंद दोऊ 
जुगल सें गेंतालीस इकतीसा शाने हैं। 
छियासी सु चोपेंए सेंतीस तेईले सवे 
बीस छुप्पे अठारह कवित्त बखाने हैं। 


( १४२ ) 


सात फुनि हां अडिल्ले चारि कुडलिए मिल्ले 

सकल सात से सत्ताईंस ठीक ठाने हैं। 
बत्तीस अक्षर के सिलोक कीने ताके लेखें 

अंथ संध्या सत्तह से सात अ्रषिकाने हैं ॥७२७॥ 


त््न् 


दोहा 
समैसार आतम द्रव नाटक भाव अनंत । 
सो हैं आगम नाम में परमारथ विरतंत ॥ 
(सरस्वती भंडार) 


(१४७) समाधि तंत्र | रचयिता--जसबिजय उपाध्याय । साइज़ ६-४ ३८ ६-३ 
इच | पत्र-संख्या ७ | ल्िपिकाज्म-सं० १८८१ । इसमें अध्यात्मवाद संबंधी १०४ 
दोहे हैं । 

आादि--- 


दोहा 
समरी भगवती भारती प्रणमी जिन जगबंध | 
केवल आतम बोध को करिं सो सरस प्रबंध |११॥ 
केवल आतम बोध है परमारथ शिव पंथ । 
तामें जिनको समनता सोई भावनि यंथ ॥२॥ 
भोग ज्ञांच जिंउ बाल को बाह्य ज्ञांन की दोर | 
तरुण भोग अनुभव जिस्यों समगन भाव कछु ओर ॥३॥। 


अत -- 


दोचक सत के ऊधरथों तंत्र समाधि विचार । 
घरो एह बुध कठ में भाव रतन को द्वार ॥१२॥ 
ज्ञान विमान चरित्रय नंदन सहज समाधि । 
मुनि सुरपतती धमता शची, रंग रमे अगाधि |११०३॥। 
कवि जस विजय ए रचे दोधक सतक श्रर्माण । 
एह भाव जो मन धरे सो पावे कल्याण |!१०४॥ 
मति सबंग समुद्र हे स्वाद वाद नय शुद्ध ! 
पट्द्शन नदीयां कही जांणों निश्चय बुद्ध ॥१०९॥ 
( सरस्वती भग्डार ) 


' (१४५८) सिंहासन बत्तीसी चौपई | रचयिता--ही रकलश । साइज़ १०-१ » ३-८ 
इंच । पत्र-संख्वा ७४ । लिपिकाल--सं० १६४६, कार्तिक सुदी १९, रविवार । 


( १४३ ) 


अनुष्टुप- श्लोक संख्या ३५०० | ग्रंथ दोहा-चौपई में हैं। भाषा गुजराती मिश्रित 
राजस्थानी हे । रचना सामान्यतः: अच्छी हे। आदि का थोड़ा सा भाग यहाँ दिया 
जाता है:-- 
दोहा 

आराही श्रीरिषम पभू युगला धर्म निवार | 

कथा कहूं विक्रम तणी जसु साकड विस्तार ॥ 

साकड वरतिड दांन थी दॉन बड़ो संसार । 

वलि विसेषे जिण सासणे बोल्या पंच प्रकार | 

( सरस्वती भंडार ) 


(१४६) सिद्धान्त बोध । रचयिता-जोधपुर नरेश महाराजा जसवंतसिंह। 
साइज़ ७-४ » ६-२ इंच । पतन्र-संख्या १२ । प्रत्येक पृष्ठ पर १३ पंक्तियाँ और प्रति 
पंक्ति में २०१२२ अक्षर हैं। लिपिकाल--सं० १७३३, माघ कृष्णा १ | विषय-तत्वज्ञान । 

आदि--- 

दोहा 
नमसकार करि ब्रह्म को वंदों गुरु के पाइ। 
कीजै क्रिपा दयाल हें जातें संसे जाइ ॥१॥ 


/ण 


( शिष्योबाच: ) 
में यह प्रस्ताव बोहोत वार सुन्यो हैं पे मेरों संदेह नाही मिट्यों तातें हों तुम सों पूछो 
हों जु बुधि सों ब्रह्म जान्यो जाइहें कि ब्रह्म सों बुधि जानी जाई हैं ओर सास्त्रह में सुन्यो हैं 
जु बुधि जड़ हैं सु यह अरथ क्रिया करि मोकु' समुझाइ कहियें । 
अन्त-- 
दोहा 
जसवंतर्सिह कीनों समुक्ति अनुग्नह तें खुत्ति सार । 
सिद्धान्त बोध या अंथ कों घरयों नाम निरधार | ११॥ 
अनुआह के फञ्ञ कों अरथ जांने अनुग्रह जांहि। 
कहों कहा विस्तार के बोहोंत बात में बाहि॥१२॥ 
( सरस्वती भंडार ) 


(१६०) सिद्धान्त सार । रचयिता--जोधपुर नरेश महाराजा जसवंतसिंह। 
साइज़ ७-४ ८ ६-२ इंच | पत्र--पंख्या १५। लिपिकाज--सं० १७३३। पद्य-संख्या 
१८६ | विषय--तत्वज्ञान । 


( १४४७ ) 


आदि--- 
दोहा 
सत चेतनि ग्रानंदमय महा प्रकास जु आहि। 
ग्यान रुप अरु शुन रहिद ओसी जानो ताहि ॥१॥ 
च्छा जानि सरूप है प्रिय ताहू जबिज रूप । 
प्रिय ता को साथा सम्रुझि सो फेरि भ्रई अनूप ॥२)। 
महा प्रबल्ल॒सामर्थ्य ते माया करयो प्रकास। 
बहु र॒यो श्रक्रति सुभाइ तें उपज्यों त्रिगुन विल्लास ॥३॥ 
तब तें फेल्यो भरस यह विधि विधि नाना रीति । 
विना अजुग्रह ताहि पुनि सक्‍यों न कोऊ जीति ॥४॥ 


श्रत--- 
भयो परसपर या समे परम पवित्र विचार । 
सिद्धानतसार या अंथ कों घरयों नाव निरधार ॥१८४|| 
सुनें, सिद्धान्तसार को जो नीके सन लाइ। 
मुक्त होन को ताहि फिरि करनों नाहिं डपाइ ॥१८५।॥| 
कीनी जसवंतर्सिघ यह आतम ग्यान विचार | 
कह्यो कहां को कह्ठटि सकों जाको नाहिन पार ॥१८६॥।| 


( सरस्वती भंडार ) 


(१६१) सुदामा चरित्र। रचयिता-बालकृष्ण । साइज़ ४-३ ८ ४-२ इच। 
पतन्न-संख्या १४ | प्रदि में ज्ञिपिकाल दिया हुआ नहीं हे। पद्य-संख्या प८। विषय- 
सुदामा की द्वारका-यात्रा और श्री ऋष्ण से भेंट करने की कथा । कबिता बहुत श्रौढ़ 
ओर परिमार्जित है | 


आदि-- 
छुप्पय 
सुन्दर सुख इक दसन असन मोदक रस सुद॒र। 
चारू सुड झ्ुज दंड कलित कंकन तन हऊदर ॥ 
लसत माल उर अरुन सरुत कोटिक छुबि राजत | 
पासंकुस रद माल खचतुर बर करन विराजत ॥ 
ब्रह्मादि ध्यान संतत घरनव बालकृष्ण बंदत चरन । 
गननाथ प्रगट करुनां निकर संकर सुझ्र संकटहरन ॥ १॥| 
दोहा 
सुन्दर श्री गजबदन जपि मंगल करन कृपाल । 
स्यांस सुदामा रस कथा वरनत सुरुचि रसाल ॥२॥ 


( शश४ ) 
अन्त--- 


8] ० # 

असरन सरन सदाहि के संतत संत क्रपाल ॥ 

तारे तारत तारि हैं बालकृूरन गोपात्न ॥८७॥ 

क्र * ५ सं गुं ७ 

पढें सुर्ने मन ने लहे चारिहु वस्तु ॥ 

करनहार श्री कृष्ण है संपूरन सुभमस्तु ॥८८॥ 

( सरस्वती भंडार ) 
(१६२) खुदामा चरित्र । रच॑यिता-गणेशदास । साइज़ ६-२)८ ५-८ इ'च | पत्र 
संख्या ४ । लिपिकाल-सं० १८३१, फाल्गुण बदि २ शुक्रवार । भाषा--राजस्थानी 
मिश्रित ब्रजभाषा । पद्म-संख्या २५ | विषय--सुदामा की द्वारका-यात्रा तथा कृष्ण से 
भेंट करने की कथा । कविता मधुर है| 
आदि-- 
राग धनाश्री 
क्यू. भुगतो हुख कंत जावो द्वारामती। | 
। + 

जाहा राज करें चजराज क्रस्त कमलापती ॥रेका। 

श्री जादु पति जगशैस ईंस सबके अभिन्‍यासी | 

कोरिक पूरण कांम स्थामसुन्दर सुखरासी ।॥ 

भल कंचन के भवन रतन मणि जड़ित अपारा ॥ 

अष्ट सिथधि नव निष्य भरे भरपूर भंडारा | 

हयदल रथदुल सबल बल सेवग सरस समाज ॥| 

बाजत नोपति द्वारि वर अरू घूमत गजराज॥ 


अन्त--- 
छुप्पय 
इह लीला ज्यों पढ़े प्रेम घन चित ल्यावे। 
रोगी मुकतित रोग पुत्र बंध्या फल पावै॥ 
निरधन के धन होय धनी धन होत सवाया। 
विद्या अह्म बिनीत राज भुगते नरराया॥ 
विमल सहर बागोर बर सेद्पाट सुभ देस। 
40६ ते 
मिंदर गिरधरलाल के सुण गा दास गणेस ।। 
( सरस्वती भंडार ) 
(१६३) खुदामा जी री बारखड़ी। रचयिता--हरिराय। साइज़ ६-२३८४-८ 
इच। पत्र-संख्या ३। लिपिकाल--स० १८३१ | पद्म संख्या २७। रचना छोटी 
पर मार्मिक है । 


( १४६ ) 


ग्रादि-- 
केवल नेन नारायण स्वोमी । वले दुवारेका अंतर्जामी ॥ 
समरण करे सुदामा बिपरे। वदन मलीन फटे से कपड़े ॥१॥ 
षषा षाय काहे तें सोचे भारी । पायथ लागि उठ बोली नारी ॥। 
हरि से हेत तुम्हारों कंता । एक चटसाल पढ़े छे मींता ।।२॥ 
अन्त -- 
यो जो पढे सुन हरि गावे। .... कि ४ लय 
रब मन मांहि घरे। ताके पातक पाँचु टरे॥ 


बारपरी परी आई भाई । हरोराय सुर असुर बकुठा जाई ॥३७॥ 
सरस्वती भंडार ) 


(१६४) झुन्द्र श्र गार। रचयिता-सुन्दर कबि । साइज़ ८-३ 2>८६-६। पत्र- 
संख्या 2४ | लिपिकाल-सं० १८११ । पच्च-संख्या ४४६ | विषय--तायिका भेद । 


आदि--- 
दाहां 


देवी पूजों सुरसती पूजों हरि के पाय। 
नमसकारि कर जोर के कहे महा कविराय ॥१॥ 
नगर आगरो बसत है जम्ुुना तट सुभ थांन। 

तहाँ. पातसाही. करें बेठो साहिजिहांन ॥२॥ 

अन्त -- 

सुरबांनी यांतें करी सुर बानी में लाइ। 

जैसें मसु रस रीति को सब तें समुरूयों जाई ॥|४५८॥ 
इह सुंदर सिनगार की पोथी रची विचारि। 

चूकों होह कहूं कहूँ लीज्यों खुध कबि धारि ॥४९९॥ 


( सज्जन-बाणी-विजल्ञास ) 


(१६४) सूरज प्रकास | रचयिता--करणीदान | साइज १२-१% ६-६ इच | 
पत्र संब्या १७३। प्रति बहुत बड़े बड़े, सुंदर और पक्के अक्षरों में लिखी हुई है। , 
लिपिकाल--सं० १८५६ माघ शुक्ला ४ गुरुवार | भाषा डिंगल है । विषय-जोधपुर 
के महाराजा अभयसिंह जी का जीवनचरित्र । 

आदि--- 

गाथा 
श्रीपति भगंति सकाज रिद्ध सिद्ध सुवर नमो संकर सुत । 
सुर अ्रगिवांण समाज श्रेष्ट बुधि दीजीये गणेस्वर | 


(१६६) सूरज बस । रचयिता--अज्ञात । साइज़ ६-१» ६-२ इंच। पत्र-संख्या 
८२। पन्‍ने सिर्फ एक ही तरफ लिखे हुए हैं । प्रत्येक पृष्ठ पर १११२ पंक्तियाँ और 
प्रति पंक्ति में १:२० अक्षर हैं। अक्षर भद्द हैं जिससे पढ़ने में कठिनाई होती है। 
इसमें मेवाड़ के बहुत प्रसिद्ध ९ महाराणाओं के जीवनचरित्र वर्णित हैं। सबसे 
अधिक वर्णन महाराणा भीमसिंह जी का है और यहीं पर ग्रंथ समाप्त भी द्वोता है 
जिससे अनुमान होता है कि यह उन्हीं के किसी आश्रित कबि का बनाया हुआ है । 
इसकी भाषा डिंगल है ओर गीत-दोहों के अतिरिक्त इसमें गद्य भी है। महाराणाओं 
का वर्णन उनके काल क्रमानुसार नहीं है। कविता अच्छी हे। इसका रचयिता 


( १४७ )» 


कवित्त 
सुडा दंड अहेस राग रीकेस समोसर। 
बणि सिंदूर चित्रबेस धार मद वेस पड़े घर॥। 
फरस पाणि फाबेस उसे डसणेस अधकर | 
निल्ें अरथ नपतेसल मसत भणणेस मसधुकर |! 
समरेस होम जोगेस सुत सेव पेस कवि साधिये। 
गावण नरेस अभसाल गुण ओ गणेस आराधिये ॥ 


कवित्त 
हरष घणां छुक हुत्त कहे गुण घणा कवेसुर । 
जंग घणा जीत सी महाराजा राजेसुर |। 
सुलक घणा दाबसी घणा करसी सुष प्रिद घण । 
घणा लाख पसाव घणा देसी गज सासण ॥ 
अभमाल घणा करसी उछुब कवि गुण घणा कहावसी । 
इम घणा वरस तपसी अभो प्रसिध घणा वबद पावसी ॥ 


दोहा 
धुव सुमेर अंबर धरा सूरज चंद सकाज । 
महाराजा अभमाल रो रियू इता जुगराज || 


( सरस्वती भंडार ) 


कोई सिद्धहस्त कवि प्रतीत होता है । 


शआादि---- 


दोहा 
बरदायक बारण बदन एक रदन अवबदंत ॥ 
मदन कदुन खुत कर महेर मेथा सुदन महंत ॥|१॥ 


( श्श्८ ) 


घवल बरण बाहण धवल अंबर धवल अनूप ) 
घवल जलद भूषण घवल, सरसत घवल सरूुप ॥२॥। 
अरशे चनत्रंग मारीयोी सज दमगल सामाज । 
राज चत्रांगढ़ थापीयो रावल बापेराज |३॥ 


ञअत-- 
की जांणे कायर क्रमण कब घत कि क (?) वाद | 
आसी सुण अश्रण वातरों सूरां दल संवाद |। 
पोहोसी गर पाणी पवन घर कर अम्रत घार | 
अचलावत प्रतपो अते साजे दत सुदतार ॥ 
( सरस्वती भण्डार ) 


(१६७) खूर सागर प्रति नें० १ । रचयिता-सूरदास | साइज़ ८-४ ६ ६ इच | 
पत्र-संख्या १८३ । लिपिकाज्ल-सं० १६६७ । इसमें ८१२ पद हैं। पद सभी अच्छे 
ओर चुने हुए हैं । 

पहला पद्‌ यह है:-- 


पद 
आहछों मेरी सांचरे श्रेसी श्ररि न कीजे। 
मधु सेवा पकवान मीठाई जोई चाहीये सुलीजे ।॥। 
सदू माखण खाबों दही मीठो [ _] पथ पीजे | 
पा ल्ागौं हठु जिशि करें छिन छिन तनु छीजे ॥ 
आंन सदा यें आन सदे बल को (कौ) न पतीजै। 
सूर इनी के कहें मोंप मांगे चंद कहाँ ते दीजे ॥१॥ 


प्रति नं० २ | साइज़ ८-६» ६ इ'च। पत्र संख्या ३०॥ श्रति बहुत जीण होगई 
है । लिपिकाल-सं० १७६३ भादों वदि ? सोमवार । इसमें सूरदास के बहुत उच्च 
कोटिके १७० पद संग्रहीत हैं। १६८ पद पुष्पिका के पहले और दो उसके बाद में हैं 


आदि--- 


बंदु चरण सरोज तुम्हारे 
सुन्दर अरुण कमज्न पन्नव से दश षट चिन्ह चारु मनुहारे ॥ 
जे पद पद्म सदा शिव के धन सिंधु सुता संतत उर धारे ॥ 


( १४६ ) 


जे पद पद्म परस जल पावन सुरसरि दरस कटत अधघमभारे ॥ 
जे पद पदम परस रिष पत्नी पाप सिला तनु पिनहि उधारे | 
जे पद पदम तात रिपरु त्रासत करि करुणा प्रहलाद उबारे |। 
जे पद पदम सु त्ज भामनि तनु मनु दे पति सुत सदन बिसारे ॥ 
जे पद पदम रमत वृन्दावन अहि सिरि धघरि अगणित्त रिपु मारे | 
जे पद पद्म गवन कोौरव ग्रह दूत भए सब काज सुधारे॥ 
ते पद पदम सूर सुषकारी बन्रिविध ताप. दुष हरन हमारे। 


अन्त-- 


हरि हम पतित पावन सुणे 

हम पतित तुम पदित पावन दोऊ वानक वबरणे ॥ 
गीघ व्याघ अजात तारे साषि नीगम भरणे ॥ 
ओर पतचित अनेक तारे जात कापे गीणे ॥ 
जीण जांण नाम भ्रज॑ण लीनो नरक जम ते मने ॥ 
सूरदास सरन आयो राषतयों अपने ॥ 


( सरस्वती भर्डार ) 


(१६८) खूर सारावज्ञी । रचविता--सूरदास | साइज़ ४-८७८४ इ'च। पन्न- 
संख्या १२४ । पहले ७ पन्‍ने गायब हैं | अन्तिम पन्‍ना भी बहुत जीण हो गया है। 
लिपिकानज्न--सं० १७७४ वैशाख वदि १४७। अंतिम पद यह है;-- 


ब्रज तें पावस पै न गईं 

सिसिर वंत सरद गत सजनी बिति अवधि ठई। 
उने उने (व) रषत घधमचछु सरिता उरसि भई। 
(कु) कुम कज्जल्न कीच मची जनु भ्रुज् छुग पारि परी । 
तामे विषम प्रगट ग्रीषम रित्ु तिहि आ ताप करी । 
सूरदास पअभु कछुसुद बंधु बिनु विरहनि तरुन जरी ॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(१६६) हलुमान जी की स्तुति । रचयिता--रीवाँ नरेश महाराज विश्वनाथसिंह 
जू देव । साइज़ ६-३०८४ इच। पत्र संख्या १९। लिपिकाल--सं० १८६६ चेत्र 
सुदी ६। पद्म-संख्या ३४। ग्रंथ विविध छंदों में है। इसमें हनुमान जी की महिमा 
गाई गई है । 


आदि---- 


 अत--- 


( १६० ) 


दोहा 
जय वानी वारन वदन जय॒ति सीय रघुवीर । 
जय॒ति भक्त सब भुवन के जय हनुमत रनघीर ॥१॥ 


कु डलिया 
सुवरन वोज असाद घुनि गुन जुत श्रर्थ गंभीर । 
सुभग कवित पेंतीस हैं हरनिहार तम भीर ॥ 
हरनिहार तम भीर विप्रल्ष (50) सविता सम छाजें । 
सुद मंगल महि उदय करन दुप दरन विराजें ॥ 
सुनतहिं नसि हैं सोक कहिहि जोइ होहहिं कुबरन । 
विश्वनाथ प्रभु प्रेम लहिहि घन घान्य हु सुवरन ॥३५॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(१७०) हरि चरिभन | रचयिता-- साल॒व। साइज़ ८-१» ७-८ इ च। पत्र-संख्या 
११४ | लिपिकाल--सं० १८२६ फाल्गुण सुदी ७ रविवार | प्रति के प्रत्येक प्रृष्ठ पर 
१६ पंक्तियाँ ओर प्रति पंक्ति में २५॥३० अक्षर हैं। लिखावट भद्दी पर सुवाच्य है । 
विषय --श्रीमद्भागबत का सारांश | ग्रंथ छोटे छोटे ६० अध्यायों में विभक्त है । 


आदि--- 


अचन्त-.- 


चौपाइ 
गुर गनेस महेस के पूता। तेहि सुमिरत मति होहि अनूपा ॥ 
प्रथमहि हरिके चरन सनाऊं। सर्वे प्िद्धि सिव समाधि लगाऊं ॥ 
से देव ओदर वसु जाके। सुनहु कथा गोविन्द गुन ताके ॥ 
गुर गणपति के चरन मनाऊं। सरस कथा गोचिंद गन गाऊं ॥ 


रिषि सुषदेव राजा सों कहे। द्सम सक्‌ूध भागवत अहे ॥ 
सुनि के वचन राजे सुष माना । रोम रोस भे पुलकित आना ॥ 
कथा भागवत सुनु सन लाई । कोटि जन्म के (क) ल्विष हरई ॥ 
अस हरि ठाकुर जो विसरावा। अभ्रधम जोनि महँ पार न पावा ॥ 


( १६१ 9 


जैसे राड परिद्धित देधा । नके जात सो झआुव बल टेका ॥ 
पर उपकार लागि रिषि कहेऊ। मोक्ष्य दीन्ह वेकुंडहि गयऊ ॥ 
अस ठाकुर के करिहि जे सेवा । नमस्कार देवनि के देवा ॥ 


दोहा 
श्री सुषदेव अस भाषा जो चाहो सुष राज | 
चरन सरन जन लालच अंतहु हरि सो काज ॥२२२॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


(१७१) हरिचरिताम्त। रचयिता-रीवाँ नरेश महाराज जयमिह जू देव । 
साइज़ १२-४)८ ५-८ इंच । पत्र-संख्या ४४६। लिपिकान्चन--सं० १८८० पौष शुक्ला 
४ चंद्रवार । प्रत्येक पृष्ठ पर १३ पंक्तियाँ और प्रत्येक पंक्ति में ५५४७ अक्षर हैं। 
अक्षर बहुत छोटे पर सु दर हैं। इसमें भगवान के २४ अबतारों की कथा वर्शित 


है । ग्रंथ दोहा-चौपाइयों में है । बहुत उच्च कोटि का काव्य गंथ है । 


आा दि--- 
दोहा 
गुर गनेस के चरन जुग बंदत हों करजोरि ॥ 
जेहि सुंसरत दूषन तनज भूषन होत करोरि १॥ 
अन्त--- 


दोहा 
अन संतोषी जानिय॑ परम दारिदु को रूप | 
न्द्री अजिते क्रपिन है सो न तरे भवकूप ॥१॥ 
विषय माह आसक्ति बुचि राष नहीं सो ईस। 
ताकी जो विपरीति सोई कह विपरीति मुनीस ॥:॥ 
हरिचरितास्त अंथ श्रुति पुरान को सार | 
करम भगत अ्ररु ग्यान को यामे भत्नो विचार ॥३॥ 


निज निज रूचि अनुरूप नर पढ़े सुने सविवेक । 
तलिन्हें तत्व के ग्यान की संसे रहे न नेक ॥४॥ 


( सरस्वती भंडार ) 


( १६२ ) 


(१७२) हरि-पिगल प्रबंध | रचयिता--जोगीदास चारण। साइज़ ०» ४-२ ' 
इ'च। पत्र-संख्या 5५ । लिपिकाज--सं० १७२४, चेत्र बदि ११ श्रृगुवार । प्रति के 
प्रत्येक प्रष्ठ पर दश पंक्तियाँ और प्रत्येक पंक्ति में २६३० अक्षर हैं। अक्षर सुन्दर 
और सुपाठय हैं। भाषा डिंगल है। इसमें संस्क्र॒त, हिन्दी और डिंगल के मुख्य २ और 
बहुप्रचलित छंंदों का लक्षण-उदाहरण सहित विवेचन है । म्रंथ तीन परिच्छेदों में 
बँँटा हुआ है । अंतिम परिच्छेद के अधिक भाग में कवि के आश्रयदाता रावत 


हरिसिंह जी के वंश-गौरब का विवरण है | कविता उत्कृष्ट हे। 
आदिः--- 


छप्पय 
दिसा आठ दल आठ मेर करणक भालाहल । 
किंजल भार अठार पुहप रस सांत समंद जल ॥ 
भोग वासना वास पाण बुह भमसे समर वल । 
वाण वाण ग़ुजार तव करित गुण उज्जल ॥ 
प्रहमंड रूप कमला कमल छोगो सीस वर्णंत जह । 
कूरम्स तखत राजंत तुश्र जे जे सेस नरेंद्‌ पह ॥१॥ 


जां लग रवि ससि अचल अचल जां सेस धरत्ती । 
जां वेलावज अचल अचल जां केल सकत्ती ॥ 
बंभ संभ जां अचल अचल जां मेर गिरव्वर | 
हूंद धूथ्र जाँ अचलु अचल जां भरण विसंभर ॥ 
चहुँ वेद घरम्म जां लग अचल जाम व्यास वाणी विमल । 
जसराज नंद जग मध्य ले हरिअसिंघ तां लग अचल ॥३४॥ 
( सरस्वती भण्डार ) 


(१७३) हरि रस । रचयिता--इसरदास । साइज़ ४-८% ३-२ इंच। पत्र- 
संख्या ७२। प्रत्येक प्र॒ष्ठ पर ६ पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में ६८ अक्षर हैं। 
लिपिकाल--सं० १७४४ । भाषा--डिंगल । विषय--इश-विनय । 


आदि-- 


दोहा 
पहली नांम अमेसर जिण जग मंडीयो जोय |। 
नर मूरष समस्के नहीं करता करे स होय ॥१॥ 


( १६३ ) 
हःत-- 


आओ हरिरस ईसर कथ्यो स्‍लोक तीन सौ साठ ॥ 
मुकति लहे हरि प्रीतसु जै नित करवे पाठ | 


( सशवती भख्डार ) 


(१७५४) हय दपंण | रचयिता--अज्ञात | साइज़ ६%४-६ इचे। पत्र-संख्या 
३६ | लिपिकाल्न--सं० १८२३, माह सुदी ११, सोमवार | प्रत्येक प्रष्ठ पर ७ पक्तियाँ 
ओर प्रति पंक्ति में १६२० अक्षर हैं। इसमें घोड़ों की भिन्न २ जातियों तथा उनकी 
मिन्‍न २ बीमारियों के लक्षण और उपचार बतलाये गये हैं। पद्य-संख्यां ३२६८ है । 
यह भ्रंथ सं० १७३२ में मालवा नरेश मोहकमसिंह जी की आज्ञा से लिखा गया था 
इसके रचयिता का नाम अविदित है | सिर्फ इतना ही सूचित किया गया है कि यह 
प्रंथ उसने शालिहोत्र शास्त्र के आदि आचाय पांडव कुल भूषण नकुल रचित संस्कृत 
के किसी अज्ञात नामां ग्रंथ के आधार पर लिखा है| रचना उपयोगी है । 


आदि -- 


दोहा 
वाणी ज्या के वदन वसी सारदा होय करि माय | 
ताही के तिहु' लोक में बंदें सब झुनि पाय ॥ 
संवत सत्रह से समे ता पर बरस बतीस | 
आईस मसुहकमर्सिह दयो महि मालव के ईस॥ 
गुरु गणेस सारद सुमिरि कवि तब कीयो अरंभ। 


किम 5 


लद्चिन घन उपचार ते तुरंग काय को अथंम ॥१॥| 
अर त-+ 


जो लों तुवच में विष रहै ता लो साध्य जनाय | 
विष व्यापें जो मांस में तो असाध्य कहाय ॥॥ 
बड़े वाजि को जे कही रिषियन कही बनाय। 
तेयन की जोवालु कु हय द्रपन मत पाय ॥| 


( सरस्वती भरडार ) 


(१७५) हालां भाज्ां रा कैंडलिया | रचयिता--इंसरदास (१) । साइज़ 
७१ ३-४५ इ'च। पत्र-संख्या २१। लिपिकाज्ञ-सं० १६०० के लगभग । मखमल्ी 
जिल्द की पुस्तकाकार प्रति हे। पद्म संख्या ५३। भाषा डिंगल है। बीररस की 
बड़ी मार्मिक रचना है । दो-एक उदाहरण देखियेः-- 


( १६४ ) 


हालां भालां होचसी, सीहां लत्थो बत्य । 
घर पेलां अपणावसी, (काय) आपणइडी पर हत्थ ॥१॥ 
सादूलो आपे समो, बीजो कवण गिणंत । 
हाक बिडाणी किम सहे, घण गाजिये मरंत ॥२॥ 
सीहण हेकी सीह जण, छापर मंडे आल । 
दूध विदलण कापुरस, बोहला जणे सियाल ॥१॥ 
सखी श्रमीणा कंथ रो, औभी इक बड़ो सुभाव । 
गलिहारां. ढील्लो- बहे, ढोलाँ बागाँ.. राव ॥श॥ 
सेल घमोड़ा किम सलह्या, किम सहिया गज़दंत । 
कठण पयोधर ल्लञागतां, कसमस तो तूँ कंत॥४॥ 
हिरणां लांबी सींगड़ी, भाजण तयणो सुभाव । 
सूरां छोटी दॉतली, दे घण थइट्टां घाव ॥६॥ 


( सज्जन-वाणी-विलज्ञास ) 


परिशिष्ट १ 


| नवज्ञात ग्ंथकारों पर टिप्पणियाँ ] 


(१) ईसरदास--इनका जन्‍म मसारवाड़ राज्य के भाद्रेस नामक गाँव में 
सं० १५६४ में हुआ था। ये जाति के चारण थे। इनके पिता का नाम सूजों और 
माता का अमरबाई था। ये संस्कृत, प्राकृत, डिंगल आदि कई भाषाओं के सुज्ञाता और 
उच्च कोटि के कबि थे। इनके लिखे बारह ग्रंथ कहे जाते हैं जिनमें से तीन--हरिरस, 
गुण हरिरस और हालाँ मालाँ रा कुंडलिया--प्रस्तुत खोज में भी मिले हैं। इनकी 
भाषा शुद्ध डिंगल है और कबिता में शान्त तथा वीर रस की प्रधानता है । 


(२) कल्याणदास--ये भार जांति के कवि मेवाड़ के महाराणा जगतसिंदद 
( प्रथम ) तथा मुगल सम्राट शाहजहाँ के समकालीन थे। इन्होंने गुण गोव्यंद' 
नाम का ग्रंथ सं० १७०० में बनाया जिसके रचना काल का पद्म यह है-- 
सतरा से संबतां बरीष पहिलें में बषायणं | 
मास चेत सुदी दसमी पुष्प रविवार प्रमाण ।॥| 


(३) किशन जी आढ़ा-ये आढ़ा गोत्र के चारण राजपृताने के सुविख्यात कवि 
दुरसाजी की बंश-परंपरा में दूलह जी के बेटे और मेवाड़ के महाराणा भीमसिंह 
जी के आश्रित थे। इन्होंने भीम विज्ञास” और 'रघुबर जस प्रकास! नामक दो ग्रंथ 
क्रमशः सं० १६५७६ और सं० १८८१ में बनाये जो डिंगल भाषा में हैं। किशनजी 

अच्छे इतिहासवेत्ता और डिंगल-पिंगल्न के प्रतिभाशाली कवि थे। इनकी कविता ग्रोढ़ 
और भाषा-शेली सरस है । 

(४) किशोरदास--ये दरसोंदी शाखा के भाट कवि मेवाड़ के महाराणा राज- 
सिंह के आश्रित थे। इन्होंने 'राज प्रकाश” नाम का ग्रंथ सं? १७१६ में बनाया जिसमें 
वक्त महाराणा के राज्य-प्रबंध, वेभव आदि का अत्यंत रोचक और कवित्वपूर्ण- 
शैली में वर्णन किया गया है । इसकी भाषा डिंगल है । ग्रंथ में अधिकतः कवि की 
आँखों देखी घटनाओं का वर्णन है और इसलिये यह इतिहास की दृष्टि से भी 
महत्व का है । 

(५४) कुशलघीर-ये खरतरगच्छीय जैन साधु जिनमाणिक्य सूरि की शिष्य- 
परंपरा में कल्याणुल्ााभ के शिष्य थे। इन्होंने राठोड़ पृथ्बीराज कृत वेलिक्रिसन 


( १६६ ) 


रुक्‍्मणी री! और केशवक्कत 'रसिक प्रिया' की टीकाएं लिखीं जिनका रचना काल 
क्रमशः सं? १६६६ और सं० १७२७ है | बहुत उच्च कोटि के बिद्वान्‌ और कबि थे। 

(६) कुशललाभ--ये जैन कवि,जेसलमेर के रावल हरराज के समकालीन और 
आश्रित थे। इनका कविता-काल सं? १६१७ है| उक्त रावल॒जी के कहने से इन्होंने 
राजस्थान के प्रसिद्ध प्रेम गाथात्मक काव्य ढोल्ा मार्‌ रा दूहा' में स्थान-स्थांन पर 
स्वरचित चौपइयाँ जोड़कर उसके कथा-सूत्र को मिज्ञाया था। इसके सिवा इनका 
लिखा माधवानल-कामकंदला”' नामक एक दूसरा ग्रंथ भी राजस्थान-गुजरात में 
बहुत प्रचलित है । 

(७) केसौराय--मिश्रबंधु विनोद में इस नाम के पाँच व्यक्तियों का उल्लेख 
किया गया है, पर ये उन सब से भिन्न कोई नये ही कवि प्रतीत होते हैं। ये कन्नौजञ- 
निवासी जाति के कायस्थ थे। इनके विता का नाम नीलकंठ था। विक्रमादित्य नामक 
कहीं के राजा के आग्यह से इन्होंने रुक्मिणी मंगल” नासका एक ग्रंथ सं० १७४० में 
मथुरा में बेठकर बनाया था। रुक्मिणी मंगल के सिवा इनका एक और ग्रंथ “केसौ 
सागर? भी प्रिल्ला है। यह इनकी फुटकर कविताओं का संकलन है । दोनों प्रंथों की 
कविता बहुत प्रौढ़, मार्मिक एवं काव्य-लालित्य से ओंतप्रोत है और इनके आधार 
पर केसौराय की गणना भी हिन्दी के मतिराम, पदू्माकर आदि गरण्य-मान्य कवियों 
की श्रेशी में आसानी से की जा सकती है। 

(८ खेतसी--ये साँदू शाखा के चारण कवि जोघपुर के महाराजा अभयसिंह के 
आश्रित थे । इन्होंने महाभारत के १८ पर्वों का अनुवाद डिंगल भाषा में किया 
जिसका नाम भाषा सारथः है। यह ग्रंथ, जैसा कि अधोलिखित छुप्पय से प्रकट 
होता है, सं० १७६० में पूरा हुआ थाः-- 

सतर मैं. सामंत वरस नेडवे वसेषण । 
कवि म्रुष रखे करी कथ भारथ संपूरण ॥ 


चवेसापह वदि विवध तिथ एकम आल्ोकत । 
भोमवार निरधार निरत रित राव स चाहन || 


उत्तरांण भाँश वरनन अगम दिस दिखण्ण विचारि उर | 
कवि सीह परम महिमा कही कुर पंडव क्रम जुत दुकर ॥ 
खेतसी बहुत उच्च कोटि के विद्वान और प्रतिभावान्‌ कबि थे ।.इनका भाषा 
भारथ' डिंगल साहित्य का एक अद्वितीय ग्ंथ है । कविता में ये अपना नाम 'सीह! 
लिखा करते थे । 


( १६७ ) 
(६) गणेश रास--ये वल्लम-संप्रदाय के कवि मेवाड़ राज्य के बागोर ठिकाने में 
किसी मभ्द्र के पुजारी थे। इनका आविर्भाव काल सं० १८२० है। इनका लिखा 
सुदामा चरित्र' नामक एंक छोटा सा ग्रथ मित्ना है। रचना मधुर है । 


(१०) गरीबगिर--इनका जोग पावड़ो” नामक ग्रंथ मिलता है। इसमें इन्होंने 
अपने विषय में कुछ भी नहीं लिखा । कोई गोरख पंथी साधु प्रतीत होते हैं। रचना 
सरस है । 


(११) जल्ह--इनके बुद्धिरासौज्रामक ग्रंथ की सं० १७०४ की ल्लिखी हुई एक 
हस्तलिखित प्रति मिलती है। इसमें इन्होंने न तो अपना वंश-परिचय दिया है. और 
न इसका रचना काल लिखा है। भ्रीयुत अगरचंद्‌ नाहटा ने अपने 'ऐतिहासिक जैन 
काव्य संग्रह” में इसी नाम के एक जैन कवि की कविता का थोड़ा सा अंश डद्धू त 
किया है जो सं० १६२४ का लिखा हुआ है । यदि ये दोनों व्यक्ति एक ही हों तो 
बुद्धिरासों' का रचना काल भी सं० १६२५ ठहरता है। लेकिन इस विषय में निश्चित 
रूप से कुछ भी नहीं कहा ज्ञा सकता। क्‍योंकि दोनों की भाषा-शेत्ती में बहुत 
अंतर है। 


जल्ह की भाषा अपम्रंश मिश्रित हिंदी और रचना काव्य-कलापूर्ण है। बुद्धि- 
रासो' में से थोड़ा सा अंश और हम नीचे उद्ध त करते हैं। इसमें जलधितरंगिनी 
के रूप-सोन्दय्य का वर्णन क्रिया गया हेः-- 


इति प्तिवाद मधु-माधव आये | जागि भमरि पीय भ्रमर जगाये ॥ 

सुनि कोकिल कल्षिरव कत्ल सुडी । इन सुष विल्नसि वसंत सुलछी ॥॥१३२॥ 
घरि घरि कुसुम वास अरिव्यंदा । अल्लि लुटहिं श्रहि निशि तजि नन्‍्यंदा || 
जलधितरंगनि कीन वनंदा | कीये षोडस जानु प्रण चंदा ॥|१३१॥ 
चंदसुखी सुख चंद्र कीयं | चखि कज्जल अंबर हार ल्ीय॑।। 

घण घंटशि छिद्र नितंब' भरे । मयमत्त सुधा मनमछ करें॥१३४॥ 
अति अप तंबोल अमोल झुखं । अहिलोक सु अछुर कोण सुखं ॥ 

कुच ढंकति कंचु कसी कसीये । जुग भीर जुरे मनमछ भये ॥१३५॥ 
घन जंघनि कंचन रंभ वनी । पहिरंति पटंबर अंग तणी।॥ 

चष भू श्रति वंक निसंख खरे। थिष्र बांण कटाछ्विन प्राण हरे ॥१३६॥ 
कर कंकणश अंकण जायि नहीं । ग्रिहि जानु गुहे श्रुज पत्न वही ॥ 

वर हँस विराजन हंस वनी । तप छुंडि जोगेन्द्र ती सद सुनी ।|१३७॥ 
चरणावलि वेस विसाष अंगे । कदली दुल जांनि कसुंस रंगे ॥ 

वनि ठाढ़ीय अंगनि आयि ख़री | रथ खंचि रहो रवि एक घरी ॥११८॥ 


( (६८ ) 

(१२) जवानसिह--ये मेवाड़ के महाराणा भीमसिंह के पुत्र थे और बनके 
बाद सं १८८४ में मेवाड़ की गद्दी पर बेठे थे | इनका जन्म सं? १८५७ में हुआ था। 
कवि-काविदों के आश्रयद्ाता और स्वयं भी बहुत अच्छे कवि थे। ग्रंथ तो इन्होंने 
कोई नहीं लिखा पर फुटकर कवित्त, सवैया, पद, दोहा आदि प्रचुर मात्रा में लिखे 
हैं ज्ञिनमें भक्ति-श्गार की प्रधानता हैं। इनकी भाषा ब्ज्भाषा हैं । कविता मधुर 
और मौलिकतापूर्ण है। 

(१३) जसविजय--इनका समाधि तंत्र नामक अंथ आआप्त हुआ है। इसमें 
इनका कुछ मी इतिबृत्त नहीं मिलता । अनुमान से कोई निरंजनी साधु ग्रतीत 
होते हें । 

(१४) जान--ये मुसलमान जाति के कवि मुग्रल्ल सम्राट शाहजहाँ के समय में 
जयपुर राज्य के फतहपुर परगते के नवाब थे। इनका असली नाम अलफ़खां था। 
लेकिन कविता में अपना उपनाम जान! लिखा करते थे। इनके पितां का नाम 
मुहम्मद्खां और दादा का ताजखां था। इनका 'रस मंजरी” नामक ग्रंथ मिला है जो 
सं० १७०६ में लिखा गयां था। यह इसी नाम के किसी संस्कृत ग्रंथ का भाषान्तर 
है। इसके सिवा इनके रचे चार और ग्रन्थों का भी पता है-रत्नावल्ली, सतवंतो- 
सत, मदन-विनोद और कवि वल्लभ। ये ग्रंथ जयपुर के ग्रसिद्ध विद्वान हरि- 
नारायण जी पुरोहित, बी० ए० के पुस्तकालय में सुरक्षित हैं । 

(१४) जोगीदास--ये मेवाड़ राज्य के देवगढ़ ठिकाने के आश्रित कवि जाति 
के चारण थे। इन्होंने हरि-परिंगल-प्रबंध: नामक छुंदशास्त्र का एक ग्रन्थ डिंगल 
भाषा में बनाया जिसके रचना काल का दोहा यह हैः-- 

संचत सतर इकबीस में कातिक सुभ पष चंद । 
हरि पिंगल हरिअ्ंद जस वशणिओं पीर समंद ॥। 

हरि-पिंगल-प्रबंध' के अंतिम भाग में जोगीदास ने अपने आश्रयदाता दरिसिंह 
जी की बड़े ऊँचे शब्दों में प्रशंधा की है और लिखा है कि यह ग्रंथ उसने उन्हों के 
कहने से बनाया, और इसलिये इसका नामकरण भी उन्हीं के नाम से हुआ है। 
इसके सिवा इस अंथ की उपलब्ध हस्तलिखित प्रति, जो ग्रंथ-निर्माण से चार वष 
बाद ( सं० १७२४ ) की लिखी हुई है, की पुष्पिका में भी यह्दी बात दुह्राई गई है। 
लेकिन डा० गौरीशंकर-दीराचंद ओकाकृत राजपूताने के इतिद्दास में देवगढ़वालों 
का जो वंश-क्रम या गया है उसमें हरिसिंह का नाम ही नहीं है । अतः स्पष्ट 
है कि देवगढ़ ठिकाने की गद्दी पर इस नाम का कोई व्यक्ति आज्ञ तक हुआ ह्वी नहीं 


( १६६ ) 


सं १७२१ में जिस समय यह ग्रन्थ लिखा गया था उस समय गोकुनज्नदास (पहले) 
देवगढ़ के स्वामी थे । अनुमान होता है, यह ग्रंथ देवगढ़ के अधिपति के आश्रय में 
नहीं, बल्कि उनके हरिसिंह नामक किसी निकटतम संबंधी के आश्रय में लिखा 
गया है और हरिलिंह के नाम के आगे अधिपति,! 'महाराजाधिराज” आदि पदक्षियों 
का जो प्रयोग किया गया है उसका कोइ खास मूल्य नहीं, बह चारणों को श्रत्युक्ति- 
पूर्ण परंपरागत काव्य-शेली का अनुकरण भात्र है । | 

भाषा, कविता, विषय आदि सभी दृष्टियों स हरि पिंगज्ञ प्रबंध! एक्र बहुत 
सफत रचना है| इसकी भाषा बहुत मंजी हुई और कबिता भावपूण है । 


(१६) तत्ववेत्ता-ये निबांक संप्रदाय के संत मारवाड़ राज्य के जेतारण नगर 
के निवासी और जाति के छेन्‍्याती ब्राह्मण थे | इनके असली नामका पता नहीं है । 
, तत्ववेत्ता! इनका उपनाम था। ये सुकवि और चमत्कारी महात्मा थे। अपने पीछे 
५ न ० बे हर ४ 
सेकड़ों ही शिष्य छोड़कर गोलोकवासी हुए जिनमें से तीन-चार की गद्दियाँ आन 


भी अजमेर, जयपुर, जैतारण आदि विभिन्‍न स्थानों में चल रही हैं। इनका आवि- 
भांव काल सं० १४४० के लगभग है । 


(१७) दाँम--इनके विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं हे। इनका मदनसतक' नामक 
एक ग्रंथ मिला है । भाषा-शैज्ञी से कोई राजपूताने के ही कबि प्रतीत होते हैं। 
। ८) देवकरण--ये कायस्थ जाति के कवि मेवाड़ के महाराणा जगतसिंह 
( दखरे ) के दीवान थे | इनके पिता का नाम हरनाथ और दादा का महीदास था। 
संवत १८०३ में इन्होंने वाराणसी विज्ञास” नाम का एक बहुत बड़ा और उच्च 
कोटि का ग्रंथ बाराह-पुरांण' के काशी खंड के आधार पर लिखा थां;-- 


आश्विन कृष्णा अनंग तिथि अठारह से तीन । 
उदयपुर शुभ नगर में उपज्यों अंथ नवीन ॥| 


देवकरण हिन्दी-संध्कृत के अच्छे विद्वान और प्रतिभाशाली कवि थे। 
वाराणसी विलास' में इन्होंने कइ प्रकार के छंझें का प्रयोग किया है और विषज्य के 
अनुसार छुंदों के बदलने में भी अच्छी पटुता प्रदर्शित की है ।इनफी भाषा ब्रज्ञ- 
भाषा है। कविता प्रोढ़, कर्शमधुर और सडद्भावोत्पादक है । 
(१६) देवीदास--ये अरगल्ल के यदुबंशी राजा अनूपराय के आश्रित कबि 
जाति के सनादय ब्राह्मण थे | इनके पिता का नाम गंगादास था जिनके पाँच पुत्रों 
में ये सबसे छोटे थे। अपने आश्रयदाता अनूपराय के कहने से इन्होंने अनूप 


( १७० ) 
कृष्ण चंद्रिका! नामक एक अन्थ लिखना प्रारंभ किया जो सं० १७३१ में पूरा 
हुआ था:-- 
संवतत सन्नह से वरस इकतीसा में झुष्य । 
माघ शुक्ल त्रयोदशी योग बन्यों गुर पुष्य ॥ 

यह ग्रन्थ इन्होंने सागरपुर में बेठकर लिखा था। जब यह पूरा होगया तब इसे 
लेकर ये अरगल गये और अपने आश्रयदाता महाराज अनूपसिंह को पढ़कर 
सुनाया । सुनकर वे बहुत खुश हुए और प्रचुर घन-सम्पत्ति तथा तीन गाँव देकर 
उन्होंने इनकी प्रतिष्ठा बढ़ाई । इन सब बातों का सविस्तर वर्शन कवि ने अपने इस 
ग्रंथ के आदि में किया है। 

अनूय कृष्ण चन्द्रिका' में मगवान्‌ श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का सरस 
बणन है । इसकी भाषा ब्रज़माषा हे और कविता-शेली से देवीदास का एक सिद्ध- 
हस्त कवि होना सूचित होता है । 

(२०) नंद्राम--ये मेवाड़ के महाराणा जगतसिंह ( दूसरे ) के आश्रित कबि 
जाति के ब्राह्मण थे । इनके 'शिकार भाव” और 'जगविल्ााप्त! नाम के दो ग्रंथ मित्ते 
हैं जो क्रमशः सं० १७६० और सं० १८०२ में लिखे गये थे। 'शिकार भावषः में 
महाराणा जगतसिंह की शिकार का और 'जगविल्लास” में उनकी द्निचय्य, राज्य- 
बेभव तथा जग-निबास महल की प्रतिष्ठा आदि का सविस्तर वरणुन है। ये दोनों 
ग्रन्थ ब्रजभाषा में हैं और साहित्यिक दृष्टि से उचच कोटि के होने के साथ साथ 
इतिहास की दृष्टि से भी बड़े महत्व के है । 

(२१) नरबदो--इनका रचनाकाल सं० १८२२ से पहले है | ये जाति के चारण 
थे। इनका राजा रिसालू री बुत! नामक अन्थ मिला है। इसकी भाषा बोलचांल 
की राजस्थानी है । रचना सार्मिक हे । 

(२२) नवनीतराय--इनका रसप्रकाश'” नामक एक ग्रन्थ मिल्ना है जो वब्रन्ञ- 
भाषा में हैं । यह सं० १७८२ में लिखा गया था। रचनाकाल का दोहा यह है;-- 
सत्रह से संवत समै वरष बयासी सुद्ध । 
सित पछु साधवं मास को दसमी वार सु बुद्ध, ॥ 

(२३) परशुराम देव-ये निम्बाक संप्रदाय के संत थे। इनकी गणना वक्त 
सम्ञ्रदाय के प्रमुख आचार्थों में होती है । इनका जन्म जयपुर राज्यान्तगंत किसी 
पंच-गौड़ ब्राह्मण कुल में हुआ था । ये हरिव्यासदेव जी के चेले थे। इनका 
'परशुरामसागर” मिल्रा है जो इनके छोटे-बड़े २२ ग्रन्थों तथा ७४० के लगभग 


( १७१ ) 


फुटकर कविताओं का संग्रह हे । इसमें इनका एक गअन्थ विप्रमति! भी सम्मिलित 
है जिसके अंत में उसका रचना काल सं १६७७ लिखा हुआ है। अतः इसके आधार 
पर इनका कविता काल्न सं० १६७५ निश्चित होता है। परशुराम देव जी की भाषा 
राजस्थानी सिश्रित ब्रज्ञमभाषा हे | कविता अर्थ गोरवपू्ण और सामान्य रूप 
से सरस है । ह 

(२४) प्रथ्वीराज-ये साँदू शाखा के चारण थे। इन्होंने अभय-विज्ञास! 
नामका एक ग्रन्थ जोधपुर के महाराजा अभयसिंह ( राज्यकाज् सं० १७८१-१८०६ ) 
के आश्रय और समय में बनाया जिसमें हूनक्रे वीरोचित कार्यों और शौय-पराक्रम 
का बड़ा सजीब वणुन किया गया है । ग्रन्थ की भाषा डिंगल है । वीररस की बड़ी 
प्रौद् रचना है । 

(२४) प्रतापसिह--इनका आविभाव काल सं० १५४० है। इन्होंने चंद कुवर 
री वात!” नामक अन्थ लिखा जिसकी भाषा बोलचाल की राजस्थानी हे । 

(२६) फतहराम--इनका आविभाव काल सं० १८४० है। ये मेबाड़ राज्य के 
आज्यां ग्राम के निवासी और जाति के बैरागी साधु थे। इनके पिता का नाम 
बालकृष्ण और दादा का गोवधेनदास था। राजस्थानी भाषा के अच्छे कवि और 
गद्य लेखक थे । 

(२७) बादर--ये जाति के ढाढ़ी थे । इनका रचनाकाल पंद्रहवी शताब्दी विक्र- 
मीय है | इन्होंने निर्लाँगी वीरमाण री” नाम का एक ग्रन्थ लिखा जिसमें मारवाड़ 
के राव वीरमजी की वीरता का बड़ा सजीव वर्णन किया गया है । यह ग्रन्थ डिंगल 
भाषा में है । कविता बहुत सबल और ओजरस्विनी है । 

(२८) बालकराम--इनका रचनाकाल सं० १८४०० से १६२० तक हे। ये राज- 
स्थान के प्रसिद्ध मद्दात्मा संतदांस ( दांतडाबातल्ने » की शिष्य परंपरा में मीठाराम 
के चेले थे। इन्होंने नाभादास के भक्तमांल की टीका लिखी, जिसके अंतिम छंद में 

७ अपना परिचय इस प्रकार दिया हैः-- 
नारायण अंग धरा इंद राय धति रांज 
ताकी पद्धति में रामानुज प्रतिकास है। 
तास पद्धति में रामानंद ताको पौन्र शिष्य 
श्री पेहारी की प्रनाली में भयो संतदास है।॥। 


ताही को बालकदास तास प्रेम जाकों खेम 
खेम को प्रहलाददास मिष्टराम : तास हे। 
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मिश्रम जू को सिधष्य सो बाल्कराम रची 
टीका भक्तदांमगुण. चित्रनी ग्रकास है। 


बालकराम की यह रचना कहने मात्र को नाभाज्ी के भक्तम्राल की टीका है। 
वास्तव में इसे एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ही समझना चाहिये। इसकी भाषा ब्रजभाष॑ है, 
जिसपर राजस्थानी का भी थोड़ा सा रंग लगा हुआ है। कविता बहुत सरस 
और प्रवाहयुक्त है । 

(२६) बाल ऋष्ण--इनका रचनाकाल अनुमान से सं० १८२० के लगभग है। 
विशेष वृत्त ज्ञात नहीं है । इनकी 'सुदामा चरित्र' नाम की एक रचना प्राप्त हुई है 
जिसमें द्वारका में श्रीकृष्ण-सुदामा के >िलन की कथा का वशन है। इसकी भाषा 
ब्रजभाषा और कविता बहुत प्रीढ़ एवं व्यवस्थित है । कोई प्रतिभावान्‌ कवि प्रतीत 
होते हैं। इनकी कविता के दो-एक उदाहरण हम नीचे देते हैं:--- 


( सवेया ) 
शझवलोक दसा दुन की वरनारि करे मजुहारि महामति हैं । 
तुम दीनन तें अति दीन खरे हरि दीन दयाल सुने अति हैं || 
ग्रध भंजन आपदा गंजन हैं तहाँ जात ही दारिद को हति हैं। 
कहतें हिय कंत्ति हैं पति हे ! सुख संपति के पति श्रीपति हैं । 


(कवित्त ) 

गहरगहे गहन रसाल जाल जंबु ताल 

विविध तमाल लता ललित अपार हैं। 
कोकित् कपोत कीर  चात्रिक चकोर भोर 

डोलें राजहंस कलहंसन के क्ञार हैं॥ 
सीतल समीर मिल्ति सुमन सुगंधनि सों 

मोदन दिगंत अल्लि करत बिह्दार हैं। 
द्वारिकां के जात कूज्त दुज के भगाने सूख 

फूले फूले डार नये फूलन के भार हैं । 


(३०) भद्रसेन--ये खरतरगच्छीय जैन साधु थे। इन्होंने 'चंद्न मलियागिर' 
री वात? नामक अन्थ बीकानेर में लिखा जिसमें चंदन और मलियांगिर की प्रेम्- 
कथा वर्णित है। इनका रचना काल सं० १६७४५ के लगभग है। 

(३१) भांन--इनकी “संकट हरण”' नाम की एक बहुत मार्मिक रचना मिली है । 
। 'ज्ेकिन इससे इनके व्यक्तिगत जीवन के विषय की किसी भी बात का पता नहीं 
लेशता । दुर्भाग्य से उक्त ग्रन्थ की जो हस्तलिखित प्रति प्राप्त हुई है उसमें उसके 
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लेखब-काल का निर्देश भी नहीं है । ऐसी हालत में इनके रचना काल का अनुमान 
लगाना भी बहुत कठिन है। भांन की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज्मभाषा तथा 
कविता भक्तिपूण, सरस एवं हृदयर्पर्शी है । मिश्रबन्धु विनोद में इसी नाम के एक 
कवि ( नं० ६८१ ) का उल्लेख हुआ है, पर भाषा-शैल्ी से ये उनसे भिन्न ज्ञात होते 
हैं। इनकी कविता का थोड़ा सा अंश हम यहाँ देते हैं। प्रसंग द्रौपदी चीर हरण 
का है:-- 

अंतरजामी आज वाहर करे विस्व॑ंभरा । 

अबला कीन अवाज सुनत पधारो स्याम जू | 

केसव तो बिन कॉन कर जोरे ताखूँ कहूँ । 

भूधर छांडो भोन घावों गोवरधन घरन॥| 

बोहो नामी व्रजराज हूं सेवक हरि चरन को । 

लछुमीवर मो लाज राखो तुम्र राधारमन || 

कांन तुम्हारे कान बेर परी किध्ु नींद बस । 

भये निबल्न भगवान परी वाट किचु भीति की ॥ 

निठुर भये हो नाथ तजो बिरद किधु' तारिवां। 

हरि आयुद्‌ के हाथ आवो क्यों न अनंत जू ॥ 


कद्दे द्वोपती पुकार सुनों कान दे झुरार 
दुस्यासन गहे बार मेरी लेत लाज है। 
संतततन की जदुबवीर संकट में करी भीर 
मेरी बेर धीर केसे करी बजराज है।॥ 
नाहीं करत सहाय तुम्हें ज्ञागी बाय 
कहे ओर त्राह, त्राह तुम्हें नहीं दाज हे। 
त्रहुँ लोक वासी भांन करी हैं तो हांसी जान 
लाज प्रांत गये प्रभु आवनो अकाज हे ।। 


(३२) मदनेश--ये मेवाड़ के महाराणा सज्जनसिंह जी के आश्रित थे। 
इनका सज्जन प्रकाश! नामक एक ग्रन्थ मिज्नां है जिसकी रचना-काल सं० १६३४ 
है । इनकी कविता साधारणतः अच्छी है, पर कोई खास चमत्कार दिखाई नहीं देता । 

(३३) माधौदास--इनका कविता-काल सं० १६६४ है। ये दधिवांड़िया गौत्र 
के चारण थे। इन्होंने रामरासौ' नामक एक बहुत बड़ा ग्रंथ डिंगल भाषा में बनाया 
जिसमें भगवान श्री रामचन्द्र की कथा बड़े विस्तार के साथ वशित है । 

(३४) माधोदास--इनका रचा गज मोष!” नाम का एक छोटा सा ग्रन्थ प्राप्त 
हुआ है । लेकिन इससे इनके वंश, रचनाकाल आदि के विषय में कुछ भी ज्ञात 
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नहीं होता। इनकी भाषा डिंगल-पिंगल का मिश्रण और कविता सरस है। ये 
उपरोक्त माधौदास से भिन्न हैं । 

(३४) माधौदास--इनका एक ग्रन्थ वन परिक्रमा? मिज्ञा है। इसकी अंतिम 
पंक्ति में इन्होंने अपन गुरू का नाम हरिदास बतलाया है । विशेष वृत्त ज्ञात नहीं है । 
रचनी साधारण है । ये उपरोक्त दोनों मधोदासों से भिन्न कोइ तीसरे ही व्यक्ति हैं । 

(३६) मारकंडेलाल - ये गाज़ीपुर के निवासी थे। मेवाड़ के महाराणा 
सज्जनसिंह जी की आज्ञा से इन्होंन सज्जन विनोद! नामक एक रीति ग्रन्थ सं० 
१६३१ में बनाया था । इसकी भाषा ब्रज्ञभाषा हैं। कविता सरस है। एक 
उदाहरण देखिये:--- 

( सबेया ) 
व्याहई बाल विदा होइ के गृह आई मनोज की सुन्दर बेली । 
चूंदरी चारु हरी अंगियां न कढ़े कबों आंगन माह अकेली ॥ 
तयों चिरज्जीव विल्लोकत प्रीत में कांपी उठी उर माह नवेली । 
जानि के सीत जलाय के आग समीप घरी ललने अलबेली ॥ 

(३७) मुरली--ये मेवाड़ सज्य के कोठारिया ठिकाने के स्वामी रावत उद्यभान 
के आश्रित थे। इनके लिखे दो ग्रन्थ मिलते हैं--त्रिया विनोद! और “अश्वमेष 
यज्ञ! । लेकिन इनसे इनके व्यक्तिगत जीवन के विषय में कुछ भी मालूम नहीं होता, 
सिफ इतना ही सूचित होता हैं कि त्रिया-विनोद” को इन्होंने रांबत उद्यभान के 
कहने से सं० १७६३ में और अश्वमेघ-यज्ञ' को मेवाड़ के महाराणा ज़यधिंह की 
आज्ञा से सं० १७४४ सें बनाया था। ये दोनों ग्रंथ राजस्थानी मिश्रित ब्रज्ञभाषा 
में हैं | कविता शेज्ञी भी दोनों की समान रूप से मधुर और रोचक है। 


(३८) रघुराम--इनका रचना काल सं० १७४७ है। ये अहमदाबाद के निवासी 
जाति के नागर ब्राह्मण थे। मिश्रबंधु विनोद में इनका रचना काल सं० १७०१ 
बतलाया गया है, जो ग़ल्नत है। अपने रचे 'सभासार? में इन्होंने अपना परिचय 
इस प्रकार दिया है;-- 

दिस पस्यम गुजेर सुधर, सहर अहमदाबाद । 
भू पर के सब नगर सर, ऊपर मंडित बाद ॥ 
ता सधि सागरपुर सुभग, सुखदायक सब धाँम । 
नागर विग्र सुसंग मति, कवि पद रज़ रघुराम ॥ 
सन्रे से सत्तावनां, चेत्र तीज शुरुवार । 
पष उज्जल उज्जज् सुमति, कवि किय प्रंथ विचार ॥ 
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० सभासार' रघुराम की नीति, उपदेश आदि विभिन्न विषयों की फुटकर 
कविताओं का संकलन है जिनसे इनके ऊँचे काव्य-कौशल, पेनी दृष्टि और भावुकता 
का पता लगता है | फूटे ढोल के साथ अस्थिर चित्त मनुष्य की तुलना देखिये:-- 


( कवित्त ) 

एक सो कहत जात एक को विसरि जात 

साँक के विचार और ओर प्रभांत हैं । 
जासेँ तासू बात सब अंतर की कहै देत 

रीक खीर एक है न ओर से जनात हैं ॥ 
जोही भरमावे ताकी बातें सब मानत है 

कहत बुराई तासों अति ही डरात हैं । 
बोलत है जेते बोल ऐते सब सोल पोल 

ऐसी विधि फूदे ढोल तें नर कहात हैं ॥ 


(३६) रसिकराय--इनके रचे दो ग्रंथ रास-विज्ञास' ओर 'सनेह लीला! 
मिले हैं। 'रास-विज्ञास” में भगवान्‌ श्रीकृष्ण और गोपियों की रास-क्रीड़ा का 
बणुन है। यह सं० १७४४ में लिखा गया था। सनेह लीला” में ऊघव-गोपी संवाद 
है । इसमें इसका रचनाकाल दिया हुआ नहीं है। ये दोनों ग्रंथ ब्रजभाषा में हैं । 

(४०) रामराय--इनका जीवन-बृत्त अज्ञात हे। सिश्रबन्धु-विनोद के कबरि नं० 
६२२ अथवा ७४८/३ में से कोई हो सकते हैं। इनकी भाषा त्रजभाषा है । कविता 
मधुर है । क्‍ 

(४१) लब्धोदय--ये खरतरगच्छीय जैन सांधु जिनमाणिक्य सूरि की परंपरा 
में ज्ञानराज गणि के शिष्य थे। इन्होंने 'पद्चिनी चरित्र”! नामक एक ग्रंथ सं० १७०७ 
में मेबाड़ के महाराणा जगतसिंह के समय में बनाया जिसकी भाषा गुजराती मिश्रित 
बोलचाल की राजस्थानी है। इसमें प्रसंगानुसार प्रायः नवों रसों का समावेश 
हुआ है ओर कविता भी साधारणतः अच्छी है। 

(४२) लछीराम--इनका एक ग्रंथ करुणा भरण नाटक” मिला है। इसके अंत 
में इन्होंने अपने को कवीन्द्राचाय्य सरस्वती का शिष्य होना बतलाया है| कदीन्‍्द्रा- 
चाय्य सररवती मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ( शासन-काल सं० १६८४-१७१६ ) के 
समकालजीबी थे। अतः अनुमान से यही समय लछीराम का भी निश्चित होता 
है। मिश्रबंधुओं ने इनके उक्त अंथ का नाम 'कर॒णां नाटक” और इनका कविता 
काल सं० १७६१ लिखा है, जो अशुद्ध है । 


( (७६ ) 


(४३) लालदास--इनका कुछ भी इतिवृत्त ज्ञांत नहीं हो सका हे ।,लेकिन 
इनके भय चिंतामणि” नामक श्रंथ की जो हस्दलिखित प्रति प्राप्त हुई है. वह सं० 
१७२४ की लिखी हुई है और इसलिए इनका रचना काल उक्त संवत्‌ के पहले होना 
स्पष्ट है। मिश्रबन्धु विनोद में इसी नाम के दो कवियों ( नं० १११/१ और नं? १४६ ) 
का सं० १७२४ से पहले होना बतलाया गया है । ये ल्ञालदास उन दोलनों में से कोई 
एक हैं श्रथवा तीसरे ही, इसपर विचार करने का कोई आधार हमारे पास नहीं है। 
लेकिन भय चिंतामणशि'” के विषय को देखते हुए ये मिश्रबंधु-विनोद के ल्ञालदास स्वामी 
( न॑० १११/१ ) प्रतीत होते हैं जिनका रचना-कांल सं० १६१० माना गया है। लेकिन 
यह हमारा अनुमान ही अनुमान हैं। रचना साधारण हैं। 

(४४) बीरभद्ू--इनका लिखा ब्रजलीला” नामक एक्र ग्रन्थ प्रस्तुत खोज में 
मिला है | मिश्रबंधु-विनीद में भी इसी नाम के एक कवि ( नं० १३०१/१ ) का नामो- 
ललेख हुआ है जिसका रचनाकाल सं० १८८७ के पूव माना गया है । अनुमान होता 
है, ये दोनों कवि एक ही हैं । 

(४४) शिवदास--इनके माता-पिता वंश आदि के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं 
है । इन्होंने 'रस सरस” नाम का एक बहुत डच्च कोटि का रीति ग्रंथ बनाया जो 
सं० १७६४ में पूरा हुआ था;-- 


सत्रह से चौरानवे, संवत्त सुभ बैशाष। 
भयो अंथ पूरन सुं यह छु3 ससि पुप सित पाष || 


यह ग्रंथ इन्होंने आगरे के किसी कबि समाज के आग्रह से लिखा था और 
इसके प्रणयन में इन्हें प्रवीण कवि की सम्मति तथा सूरतरास की सहायता प्राप्त 
हुई थी । रचना बहुत सरस, प्रौढ़ ओर परिमार्जित है । 

. (४६) शिवदाख-इनके विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका है। इनका 
लिखा विताल पचीसी” नामक ग्रंथ मिला हैं । इसकी भाषा से ये कोई राजपूताने के 
ही कवि प्रतीत होते हैं । 

(४७) शिवनाथ--ये बलरामपुर के अधिवासी समोत्तीगिर नाम के किसी साधु 
के चेले थे। इनके पिता का नाम सभासिंह था। अपने शुरू के कहने से इन्होंने 
रोशन नाटक! नाम का गंथ सं० १७४७ में बनाया था। यह नाटक नहीं, बल्कि एक_ 
खंडकाव्य है जो काबुल के बादशाह मलूकशाह के चार पुत्रों के विषय में प्रचलित 
जनश्रुति के आधार पर रचा गया है। मलूकशांहू के बाद कौन उनकी गद्दी पर 


( १४७ ) 
बिठाया जाय, इस बात का निणुय करने के लिये उनका दीवान उनके चारों पुत्रों 
को यह कर विदेश में भेजता है कि उनमें से जो सबसे अधिक बीरता का काम कर 
घर लोटेगा वही गद्दी का अधिकारी होगा । बादशाह का सबसे छोटा लड़का इस 
परीक्षा में सवश्रेष्ठ सिद्ध होता है और अंत में उसी को क्राबुल् का राज्य मिलता 
है। संक्षेप में यही इस कहानी की रूप-रेखा है । इसी के आधार पर रोशन नाटक! 
की रचना की गई है। ग्रंथ की शेज्ञी मधुर और भाषा विषयानुकूल सरल है । 

(४८) खाँया भूला--ये कूला खाँप के चारण इंडर नरेश महाराजा कल्याण- 
मिंह के आश्रित थे। इनका रचनां काज्न सं० १६४० के लगभग है। इन्होंने नाग- 
दमण” नाम का एक छोटा सा ग्रंथ डिंगल भाषा में बनाया जिसमें बीर और 
वात्सल्य रस का अच्छा रफुरण हुआ है। ह 

(४६) सालब-इनका हरि चरित्र” नाम का एक ग्रंथ उपल्ब्ध हुआ हे। 
इसमें इन्होंने न तो अपने जीवन-इतिद्दास पर कुछ प्रकाश डाला है, और न ग्रंथ का 
निर्माण-काल लिखा है | लेकिन कवितां-शेल्ी से ये कोई काव्य-कल्लाभ्यासी व्यक्ति 
मालूम होते हैं। इनका नाम 'सालुब” भी नया सुनने में आया है | संभव है, लिपि- 
कार ने भूल से 'साँवल” ( श्यासल का राजस्थानी रूप ) के स्थान पर 'सालुब' 
लिख दिया हो | ल्लेकिन यह कोरा अनुमान ही हे। हस्तलिखित प्रति में तीन-चार 
बार इनका नाम आया है ओर सभी जगह सालुब” ही लिखा गया है। रचना 
ब्यवस्थित ओर मनोहारिणी है । 

(४०) सिद्धसेन--ये खरतरगच्छीय जेन साधु थे। इनका रचनां-काल सं० 
१४५४६ है । इन्होंने विक्रम पंच दंड चोपई” नाम का ग्रन्थ लिखा जिसकी भाषा 
गुजराती-राजस्थानोी का मिश्रण है | ग्रन्थ भाषा-शास्त्र की दृष्टि से महत्व का है । 

(५१) सुमतिहंस--इनका लिखा विनोद रस! नामक ग्रन्थ प्राप्त हुआ है | यह 
सं० १६६१ में जोधपुर में लिखा गया था । इसकी भाषा गुजराती मिश्रित राज- 
सस्‍थानी है। भाषा-शेली से सुमतिहंस कोई जैन कवि प्रतीत होते हैं । 

(५२) दृरिनाम--इनका आविभभाव-काल सं० १७०० के लगभग है। इनका 
लिखा रिसोई जलीला' नामक छोटा सा ग्रन्थ उपलब्ध हुआ है, जो त्रजभाषा में है । 
रचना साधारण हे। 

(५३) हरिशाय--इनके जन्म, वंश आदि के विषय में कुछ भी विददित नहीं 
है। कविता-काल़ सं० १८३१ से पहले है। इनक्री लिखी 'सुदामा जी री बारषड़ी” 
नामक छोटी सी पुस्तक मिली है। कविता साधारण है। 


( ७८ ) 


(५४) हीरकलश-ये खरतरगच्छीय जेन साधु देवतिलक के शिष्य ह्षप्रशु 
के चेले थे | इनका सिंहासन बत्तीसी” नामक ग्रंथ मिला है जिसका रचनाकात 
सं० १६३६ है । विशेष वृत्त ज्ञात नहीं है । 

(५५) हेमरत्न सूरि--ये मेवाड़ के जेन साधु थे। इनके गुरू का नाम पद्मराज 
थां। इनका 'पद्चिनी चोपई” नामक एक ग्ंथ उपलब्ध हुआ है जो सं० १७६० में 
रचा गया था । यह ग्रंथ इन्होंन मेवाड़ के महाराणा अमरसिंह ( दूसरे ) के राजत्व- 
काल में कुमल्मेर में लिखा था। इसमें मेवाड़ की इतिहास प्रसिद्ध महाराणी 
पद्मनी की कथा का वर्णन है। अन्थ जायसीकृत पदूमावत को छायापर लिखा 
गया प्रतीत होता है। इसकी भाषा बोलचांल की राजस्थानी है। रचना सरस 
ओर मनोहारिणी है । 


. (४६) हृद्यानन्द्‌ू--ये सेबाड़ के महाराणा संग्रामसिंह ( दूसरे ) के आश्रित: 
थे। इन्होंने 'शक्ुन समंछर सार? नाम का एक ग्रंथ सं० १७६० में लिखा था । यह 
वर्षा-विज्ञान का ग्रन्थ है । रचना सरल और मधुर है | दो एक दोहे देखिये:--- 


तारे अति भूलमल करे अंबर हरियो रंग। 
जल नहीं माये मेदिनी, अ्रनभय जोग उपंण ॥ 
अंबर छायो ती तरुन, सुर्णों पियारे मिंत। 
ज्यांम दोय के तीन में, जल्थल ठेलि भरंत || 
तीतर पंष सु वादुरी, यह पंछी सति जानि। 
ज्यांम दोय के तीन में, सुकता मेंघ बषानि 


( १७६ ) 
परिशिष्ट २ 
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[ उन अंथों की नामावली जिनके रचयिताओं के नाम ज्ञात नहीं हैं | 


नं०. अ्ंथ का नाम रचना काल क़िपिकात्न 
१ अचंल॒दास खीची री वात . २८ सं० १८२२ 
२ अनंतराय सांखला री वांत २ सं० १८०७ 
३ उदयपुर री ख्यात 2८ ५ 
४ ढोलां मार्‌ रो ।त ५८ सं० १७६४ 
४ पना वीरमदे री वात > सं० १६१४ 
६ फूल चेतनी 2८ ४ 
७ भगवती जयकणों स्तोत्र सं० १६४८ सं० १७४६ 
८ मगसंवाद रे सं० १८५४ 
६ रत्न परीक्षाओं २८ सं० १८४७ 
१० वीजा सोरठ री वात >८ सं० १८२२ 
११ सदेवछ सावलिंगा री वात >८ )८ 
१२ सूरजवंश श्र २८ 
१३ हय दर्पण सं० १७३२ स॑० १८१३ 


&इसी नामकां एक अंथ जेन कबि अचल रवनशेखर ने भी लिखा है। क्षेकिन यह 
उससे भिन्न किसी दूसरे कवि की रचना है। 


